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भूमिका 


मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो श्रथंशासत्र के ज्ञान का प्रचार छोटे दर्जे के 
विद्यार्थियों में भी चाहते हैं , इसीलिये मेंने अथशास्त्र सम्बन्धी कई विषयों 
पर पाठ अपनी 'वालबोध' पुस्तक में दिये | यह पुस्तक चार भागों में प्रकाई 
शित हुईं श्रोर कई वर्षों तक युक्तप्रान्त के प्रारम्मिक पाठशालाश्रों के लिये 
पाख्यम्रंथ के रूप में स्त्रीकृत रही। मुझे यह सूचित करते हृष द्दोता हे कि 
इस पुस्तक के श्रथंशास्त्र-तम्बन्धी पाठ का अध्यापकों ओर विद्यायियों ने 
बहुत पसन्द किया | इससे यह भी प्रसिद्ध द्वोा गया कि अथशाखस्र ऐपा सरल 
विषय है, जिसका ज्ञान छोटे बच्चों को भो प्रारम्भिक पाठशालाओं में आशानी 
से कराया जा सकता है। 
अर्थशाज का विषय सरल और महत्ववृर्ण होने पर भो उसे प्रारम्मिक 
पाठशालाश्रों के पाख्यप्रन्थों मे अम्मी तक स्थान नद्दीं मिला । सन्‌ १६१७ तक 
तो, जिस वर्ष मैंने बी० ए० परीक्षा उत्तीय्यं को, श्रथशात्न को बी० ए७ 
से नीचे दर्ज की परीक्षा के पाठ्य विषयों में स्थान नहीं दिया गया था । उन 
द्विनों में अथशाज्ञ के विषय का पढ़ना ब।० ए.० क्लास से ही आरम्म होता 
॥ । इंटरमीडियट तक पढ़ने वालों को तो इस विषय के ज्ञान प्राप्त करने का 
[वसर द्टी नहीं मिलता था। कुछ वर्ष बाद अर्थशास्त्र को इंटरमीडियट के 
पख्य विषयों की बची में स्थान मिला ओर सन्‌ १६४० से आभ्य अ्थंशास्र 
ग्रे युक्तप्रान्त की हाईस्कूल-परीक्षा के पाठ्य विषयों को सूची में भी स्थान 
'ल गया है। इस आम्य अ्रशासऊत्र के पाठ्य क्रम के अनुसार ही यह पुस्तक 
पर की गई है। पुस्तक का तृतीय संस्करण इसी वर्ष निकला था। इसका 


। | 
| 
0 
0, | 
00 
९ 
पा 
0 





( २ ) 

प्रधतुत चतुर्य सस्करणु इसकी उपयोगिता तथा प्रचार का द्योतक है | इसमें 
यथोचित सुधार त्तथा संशोधन किया गया है | 

इसमें जमीं&री प्रथा की बुराइयों को रोकने तथा अंत में उसका अत 
कर देने के लिए सरकार की जो योननाएँ हैं उनका यथा स्थान उल्लेख 
कर दिया गया है | सहकारी समिति सम्बन्धी अध्यायों मे भी उचित सुधार 
किया गया है । 
५ बरेली कालेज के अर्थशास्त्र अध्यापक श्रीशकर सहाय जी सक्सेना के' 
सहयेग से यह पुस्तक तैयार की गई है । इम लोग आशा करते हैं कि इस 
पुस्तक से हाईस्कूल के विद्यार्थियों को ग्राम्य श्रथशार्र छा विषय समक्क 
में पहले से अधिक सद्दायता मिलेगी । 

इस पुस्तक के लिखने मे मुझे श्री महेशचन्द्र अग्रवाल एम० ए० 
बी० एस-सी आनस “विशारद' क्लेकचरर, प्रयाग विश्वविद्यालय, से जो सहायत' 
मिली है उसके लिये मे उनका कृतश्ञ हूँ । 

यदि कोई सजन इस पुस्तक की च्रटियों की तरफ मेरा च्यान आकषिः 
करेंगे या इसको और अधिक उपयोगी बनाने के उपाय बतलावबेगे तो में उनका 
बहुत आमारी होऊंगा । 
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जिक तथा धामिक झृत्यों में अधिक व्यय करना--प्ुकदमेबाजी---लगान ओर 
मालगुजारी--सरकार द्वारा क्षण की समस्या को हल करने का प्रयक्ष--ऋृण 


( ६ ) 


परिशोधष--महाजन लायसंस कानून---अ्रभ्याप्त के प्रश्न--परिशिष्ट--गाँवों 
में आय के साधन और गमनागमन--चश्रभ्यास के प्रश्न. २१३६--१श८ 


चोबीसवाँ अध्याय 

कृषि विभाग के काये 
कृषि विभाग का सगठन और उसका काय--अभ्यास के प्रश्न--- 
२२५८---२ हे ३ 

पच्चीसवाँ अध्याय 

ग्राम ओर जिले का शासन 

ग्राम शासन--प्राम के मुख्य कमंचारी--प्रुखिया--पटवारी---चै|की दार 
--तहसीलदार--देहती बोड और जिला-कोंसिल--निर्वाचक और सदस्य--- 
जिला बोर्ड के कायं--जिला बोडों की आय--सरकारी नियन्त्रणशु---नागरिक 
भावों की आवश्यक्ता--जिले का शासन--शासन व्यवस्था में जिले का 
स्थान--जिला मजिस्ट्रेट के कार्य--जिले के श्रन्य कम चारी---क्मिश्नर--- 
अम्यास के प्रश्न--- २३३---२४ १ 


छब्बीसवाँ अध्याय 


गाँव वालों का पारस्परिक सम्बन्ध 


जमींदार और किसानों का सम्बन्ध--म्रहाजन और किसान--गाँव वालों 
का पारस्परिक सम्बन्ध--गाँवों की सस्थाएँ और उनका महत्व---पंचायते --- 
पंचायतों की स्थापना--सयुक्त प्रान्त में पचाते --पवरायत के काय करने 
का ढग--पचायत की सफलता के उपाय---अभ्यास के प्रश्न---२१४१---२४८ 


सत्ताइसवॉ अध्याय 
सहकारी साख समितियाँ 
सहकारिता का मूल सिद्धान्त---छहकारी साख समितियाँ--प्रारम्मिक कृषि 
सहकारी साख समितियाँ---कृषि साख समिति के उद्देश्य--समिति की सदस्यता 
--अपरिमित उत्तरदायित्व--समिति का प्रबन्ध--समिति की पचायत के 
कार्य--सम्रिति की पूं जी--समिति के कार्य कर्ताश्रों का अवैतनिक होना--- 


( ७ ) 
समिति की खाख निर्धारित करना--समिति द्वारा साख देने का कार्य--समि- 
तियों का आय-व्यय निरीक्षण--कृषि सहकारी साख समितियों की मिली हुई 
सुविधाये---क्या कृषि साख समितियाँ सफल द्वो रही हैं? श्रभ्यास के 
प्रस्तन---- २४६---२६ १ 


अद्वाइसवाँ अध्याय 
गेर-साख कृषि सहकारी समितियाँ 
सहकारी क्रय-विक्रयः समितिया---क्रव समितियाँ--विक्रयथः समितियाँ--.._ 
विक्रय समितियों का संगघन--भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियाँ--- 
चकबन्दी समिति की स्थापना--रइन-सहन-सुधार समितियाँ---उपभोक्ता 
सहकारी स्टोस--हकारी स्टोस के मुख्य नियम--भारतवष' में उपभोक्ता 
स्टोसं--भारतवर्ष में स्टोसं की असफलता के मुख्य कारण--प्रद्रास का 


ट्रिपलाक न स्टोर--अमभ्यास के प्रश्न--- २६१--२८ १ 
उन्तासवाँ अध्याय 
सहकारी समितियों के यूनियन 
गारन्टी यूनियन--सुपरवाइजिछ् यूनियन--अ्रभ्यास के प्रश्न--- 
२८१-- श्८ ४ 


तीसवाँ अध्याय 
सेन्ट्रल सहकारी बैंक 
साधारण सभा--त्रोर्ड श्राफ डायरैक्टस---कार्य, शील पूँजी--अरभ्यास के 


प्रश्न--- ए८४--२८६ 
इकतीसवाँ अध्याय 
प्रान्तीय सहकारी बेंक 

प्रान्तीय सहकारी बैड्ड--श्रभ्यास के प्रश्न २८६४--२६२ 


बत्तोसवाँ अध्याय 
सहकारिता आन्दोलन की दशा २६२---२६४ 
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5प0]०८६४-४श७ ठा॑ 7 07025 ( अथशासत्र का विषय ) १-१० 


शएब्काा0। घन या सपत्ति ) १९-९२ 
शब्गोए बाव॑ एए08ए०07४ए ( संपत्ति और युख सबृद्धि ). १३-१५ 
८6679 6 उपयोगिता ) १५ १७ 
५४४८७ ; मूल्य ) श्ज्श्८ 
+ 7708 ( कीमत ) १८-१६ 
470076 ( आय ) १६ २० 


2, ०4४८४४०७ ( बत्पत्ति) २१-५८ 
,888708[8 07 77०वैघप्रटध07 (उत्पत्ति के आवश्यक अग) २१३१ 
[60 मापा € छत +पराजाता कफ ब206प्रीप्प्डट छतवें [80व- 
(7६६ 9तप्रढांणा०४. ( उनके गुण और उनका खेती और घरलू उद्योग 


धधों में कार्य ) ३२३२-४७ 
$ डप/ए8ए 0 6 काप्रटाएगे 2098 ए  870ए 02८कए ( किस! 
स्थान के मुख्य फसलों का बशुन ) ३३-३४ 
[,0७ जालेदे 0 46 [छावे शाते 708 ८7६७ ( भूमि की पैदाणर 
की कम्मी ओर उसके कारण ) । ३४ ३७ 
53ए0-वा ए३07 गाप॑ (738०007॥8707 07 ॥0व4/02५ (६ खेतों के 
छोटे छोटे ठुकडों में दूर दूर पर होना ) ३७ ३६ 
[70087 6 (४000%26 (राधप्ह0 ए ए॥0वंप्8 [ महत्वपूर्ण घरेलू 
उद्योग-घर्धों की उत्पत्ति ) ४ २-४ रे 


()-(77'४907792 ( तेली का काम ) २३ 
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(0]06-78४7792 ( रस्सी बनाना ) ५.१ 
(70007-8एपांपड 8णते फढ३७ए7702 ( चर्खा कातना और कपड़ा 
बुनना ) 8२ 
पएश्लाआंग& गत 8॥06-णव्रं09... ( चमड़ा कमाना और जूते 
बनाना ) ४ 
५४000-ए9077: ( लकड़ी का काम ) ५२ 


(88 8॥7वे ए्रगोहरि-]70वप्र८४/०7 ( घी और दूध का काम ) ४8-४७ 

5७४00व 98 ०0 382776प्रप०8, ९९एा07600, 8४7०४०पो। प्रा'ह्व (6८॥: 

7078 कणवे एप्रा'छ! 40पघ४०7४४ ( खेती के तरीके खेती को विशेषताएँ 

ओर ग्रामीण उद्योग-घंघे ) ४०-४७ 
(200 ५७१४४|७४707: ( उपयोग ) ईद-पर 

१३०७७, [700778, 98&08782८707 07 ७४708 ( आवश्यकता एऐं, 


श्राय, आवश्यकताओं की पूति ) भट-६६ 
(88४08४07 0 #४क8 (आवश्यकता श्रों का वर्गीकरण) ६३-६५ 
७७४7928 ( बचत )॥ ६७-६६ 


उपिरवे8४०४७ 0०0 ००78प्रा7ए707 0 श्षिएा8 , ४7॥26. #08क7 
धाते ए426 ७००प7/४/ ( किसान, आमीण कारीगर और ग्रामीण मजदूर 


का बजट ७४-७७ 
88709 ए फएांए02 ( रहन-सहन का दर्जा ) ७०-७४ 
म्रहछाक्षो8 00 8 008706वं 060 ( उपयुक्त भोजन की आवश्यक 

वस्तुएँ ) ७८-८२ 

22९४०४७७० ( विनिमय ) ८३-१०३ 
9887७/ ( वस्तुश्नों की अदला-बदली ) प्१्-८छ 


?7720988 ७07 58]७ ( बस्तुओं की खरीद और बिक्री ). ८४-८७ 
766 कावे 6डा870 ० 8 (80८८४ ( बाजार और बाजार का 
क्षेत्र ) ध्प्-फद 
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४ कमारटत9 0 820९प्रीपरएवेी ए0वैप९७ का वान0४७ ० 
जा926 गशावी ४8 (ग्रामीण फलल और घरेलू उद्योग-घन्धों के 


पदार्थों की बिक्री ) ६४ १०४ 
[6 ता 8एछ-08208 &7वें गर7[0007 ७76७7/8 ( उसके दोष श्रौर उसकी 
उन्नति 8७६६ 
जए]2० 707 ८९८४, ४665 #0ते #श/8 ( आमीण बाजार, द्वाठ और 
मेले ) 88६ १०३ 
पृफहक पंगा।ए शाप 072शगाह॥7070 ( उनकी उपयोगिता और 
सगठतन्न ) ११०२-१० ३ 


/26/77006707 ( वितरण ) १०७-६३३ 
शिक्चाा2 ०0 827०पौ(पा& 776076 ( खेतों की आय का 


वितरण १०५-१०६ 
॥676 ( लगान ) १०६-१०८ 
॥2768 ( सूद ) ११०७:१२१४१ 
५४०४९४ ( मज़दूरा ) १०८ ११० 
7707 (६ मुनाफा ) १११-११३ 
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3 एशंशा)) 0 998ए678 ॥0 ए7॥926 श0रश&8 ( ग्रामीण काम 

करने वालों की मज़दूरी चुकाने का तरीका ) ११६ १२० 
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५6प८४४0॥ ( शिक्षा ) १५२-१४८ 
0९७४/७४४४00, ( मनोरंजन ) १६०-१६६ 
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[व०00९वा688 गे 78 080868 ६70 #छ7०4768 ( ग्रामीण कल, 
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ग्राम्य अथे-शास्त्र 
पहला अध्याय 


है 0४७०० के विभाग 
थ-शास्र ( //0070705 ) क्या हे ॥ 


क्या तुम नहीं जानते कि हमारा प्यारा देश भारत आज बहुत गरीब है! 
हम गरीब हैं, तुम ग़रीब हो, हमारे देश के प्रायः सब रहने वाले भी गरीब 
हैं। किसानों को देखो । बेचारे दिन-रात मेहनत करतें हैं तिस पर भी उन्हें 
पेट भर.भोजन नहीं मिलता- न उनको पहनने की काफ़ी कपड़ा ही मिलता 
है | लेकिन क्‍या तुम बता सकते हो कि हम क्यों गरीब हो गए? पुराने 
ज़माने में हमारे पास खूब घन-दोलत थी, पर आज पैसा बड़ी मुश्किल से 
मिलता है। बताओ्रो तो हमारा रुपया-पैसा कहाँ चला गया ओर वह कैसे 
हमारे दाथ से निकल गया ! अथशास््र हमें यद्द बतलाता हे कि हम क्‍यों 
गरीब हो गए और फिर केसे अमीर बन सकते हैं । दर्जे की फीस तो तुम हर 
महीने जरूर लाते होगे । तुम्दारे पिता जी कभी तुम्हें नोट देते हैं तो कभी 
रुपए और पैसे | इसके अलावा जब कभी तुम्हें कोई चीज़ मोल लेनी द्ोती है 
तो क्षिद करके पिता जी से उसके लिए पैसे माँग लेते हो। क्‍या कभी तुमने 
यह भी सोचा है कि तुम्दारे पिता जी इन पैसों को केसे पैदा करते हैं और 
इनको कैसे खर्च करना चाहिए! क्‍या यह अच्छा द्दोगा कि तुम्दारे पिता जी, 
तनख्वादइ पाते दी सब रुपयों को खत्र कर दें ! नहीं, क्‍योंकि ऐसा करने से 
महीने भर का खर्च कैसे चलेगा ! कया तुम्हारे पिता जी सब को मुफ़्त में ही 
बाँट देते हैं ? क्‍या वे रुपए के बदले में कुछु नहीं लेते ! जब तुम मंडी में 
अनाज्ञ खरीदने जाते द्वो तो रुपए के बदले में गेहूँ, चना, मटर, चावल आदि 
चीज़ें खरीदते हो | तुम लोगों में से बहुत से गाँवों के रहने वाले हैं | वहाँ 
किसान खेती करके अ्नाज़ की उत्पत्ति करते हैं। जब फसल कट कर खलिहान 
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में आ जाती है तो उपत्र का थोड़ा सा हिस्ता तो खाने के लिए घर में रख 
लिया जाता है श्रौर ए% बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारी के हाथ बेच दिया जाता 
है। कैकिन एक बात और है । इन सब के पहले खलिदहान पर--नाऊ, भोबी, 
मालगुज्ञार, महाजन आदि छा घावा होता हे | शहर की तरद्द गाँवों में नाऊ, 
घोदी, बढई वगैरह को नकृद पैसा तो मिलता नहीं । घर पीछे उनका हिस्सा 
बंधा रहता है। फल कट जाने पर अनाज में से पहले उनका द्विससा निकाल 
- देना पड़ता है। महाजन जिनसे कि किसान रयया उधार लेते हैं घृद की जगह 
झनाज दी ले लेते हैँ | इसके पहले कि हम यह सीख सके कि हम क्‍यों गरीब 
हो गुए और फिर केसे अमीर हो सकते हैं, हमको शथ्थ-शासत्र के नियमों को 
भत्री भाँति जान लेना चाहिए । श्रथ शाज्र के नियम इम घन (४४००)६॥) 
की ( 70वप्र८००१ ) उत्पक्ति, ((078प7४00४07) उपभोग ( अर्थात्‌ किसी 
चीज़ का ख्च करना ), विनिमय ( किसी वस्तु को मोल लेना ) ओर वितरण 
( [8070 प० ) ( उत्पत्ति का बठवारा ) के बारे में सब बाते अच्छी 
तरह बताते हैं| इस प्रकार श्रथ-शासत्र ( 700700॥08 ) के मुख्य मुझ्य चार 
भाग हैं, उत्पत्ति, उपभोग, ( (०ा8४प्राए४०7 ) विनियम और वितरण । 
अब हम इन्‍्हों भागों के सबंध में विचार करते हैं | 


उत्पत्ति ( ?7-०१7०४ं०णा ) 








हम ऊपर कह श्राए हैं अ्रथ-शासत्र इमें उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ 
बतलाता है पर यह उत्पत्ति है क्या बला ! क्‍या केवल किसान हो का सम्बन्ध 
उत्पत्ति से हे ? नहीं, दर्जा, जुनाहा, बढई, हलवाई, सबके सब उत्पत्ति 
काय करते हैं। जुलाहा क्‍या करता है? वह रई के रेशों को इस प्रकार 
मिलाता है कि कपड़ा तैयार दो जाता है। दर्जी उस कपड़े को क्या करता 
है! वह हक ला का नाप लेकर उस कपड़े को काट छाँट कर इस प्रकार 
से सी“ देता उसकी बनाई हुई कमीज़ व कोट आपके बदन पर ठीक 
फिट कर जाती है। इसी प्रडार हलवाई मैदा, खोश्ा, चीनी वगैरह को इस 
प्रकार मिला कर आग पर मून कर तैयार करता है कि मिठाई बन जाती 
है। बढ़ई लड़की श्रौर कुछ कौलों को इस प्रकार मिला देता है कि हमारा 
इल, लाट, कुर्सी या मेज बन जाती है। कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर 
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इस प्रकार से संवारता है कि सकारा, करई व हाँडोी तैयार दो जाती है। 
किसान को दी ले लो। वह थोड़े से बीजों से मनों अनाज पैदा करता है। 
परन्तु कैसे ! वहू बीज को एक खास ढंग से खेत में रखता है। फिर इस 
प्रकार से खाद व पानो डालता है कि बीज उनके तथा हवा के अंँशों को लेकर 
अपना वेष बदल डालता है। उतमें से एक छोटा सा पौधा फूड द्विकलता है 
और यह पौधा भअन्त में अ्रन्न के सेड़ों दाने पैदा करता है ।. कदने का मतलब 
यदद हे कि कोई भी श्रपनी शोर से कुछ नहीं जोड़ता। किसान से लेकर 
जुलादे और दर्जो तक सब के सब पहिले से प्राप्त किसी वस्तु को इस प्रकार 
से-रखते हैं कि उस वध्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। जहाँ पहले रुई 
हमारे बहुत कम काम की रद्दती हे, वहाँ रई की कमीज या केाट को हम 
अपना बदन ढकने में उपयोग करते हैं। इसलिए किसी वस्तु की उत्पत्ति से 
हमारा मतलब होता हैँ उसे और उपयोगी बनाना। 

मान लीजिए. आपके खेत के छोर पर आपका एक पुराना बूुखा पेड़ 
खड। हे | आप उसे बेंवना चादते हैं ओर श्याम आरको बीस रुपए देने 
को तैयार है। आपको दाम कम जेँचता है श्रोर आप स्वयं पेड़ को काट 
कर उसके तख्ते बना डालते हैं। इन तख्तों को आप तोस पेंद्रीस रुएए में 
बेच सकते हैं । पर यदि आप इन तख्तों से चोलखट, कुर्ती, चारपाई श्रादि 
बना डालिये तो आपको पचास रुपये भी मिल जाएँ तो कोई आ्राश्वय नहीं | 
ल्लेकिनु आपने हतने समय तक किया क्‍या ! उ6 पेड़ को लकड़ी को तो बढ़ा 
' ही नहीं दी । उल्दा आ्राप उसे काठते छाँटते रदे। हाँ, आपने उस लकड़ी 
की उपयोगिता “अवश्य बढ़ा दी | “यद्०ाँ पर आप किसी प्रकृति से प्राप्त 
की हुई वस्तु की उपयोगिता बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जब वकील साहब 
इमारा मुकदमा जीत जाते हैं, जज बाह्षण महाराज हमारे लिये कोई पूजा 
कर देते हैँ श्रथवा जब पुलिस का आदमी दमारे जान-माल की रखवाली 
करता है, तब तो शायद किसी वस्तु के रूर में परिवतन नहीं दोता । उपयोगी 
तों ये सेवाएँ भी होती हैं परन्तु यद्द ऊपर बताई वस्तुओं से भिन्न हैं| इनसे 
इसारी विविध श्रावश्यकत!एँ सौधी लीथी पूरो द्ोती हैं। पहले दिये गए 
उदाहरण अर्थात्‌ कितान का अनाज पैदा करना, दर्जी का कोट सीना, 
बढ़ई का इल बनाना आदि भोतिक उत्पत्ति के उदाहरण हैं। लेकिन वक्रीज्न 
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पुलिस, मास्टर बगैरह के काय अभौतिक उत्पत्ति के अ्न्तगंत शामिल किये 
जाते हैं। भौतिक उत्पत्ति करते समय किसी वस्तु का रूप, स्थान ्रादि बदल 
कर उपयोगिता की वृद्धि की जाती है। अभोतिक उत्पत्ति के लिये ऐसे सेवा- 
कार्य किये जाते हैं कि जिससे मनुष्य की आवश्यकता सीध सीधे पूरी हो जाती 
है | उत्पत्ति किस प्रकार होती है १ उत्पत्ति करने मे कोन कौन मदद करता 
है, किस किस शक्ति की ज़रूरत पडती है ? इत्यादि सवालों का जवाब भी 
हमें अ्थ-शासत्र से ही मिल जाता है। यह तो सब कोई जानता है कि प्रत्येक 
काम के करने में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत किस वच्तु पर 
की जाती है ? मेहनत करने का सब से सीधा उदाहरण है घूमना या दोड़ना | 
घूमते या दौड़ते समय आप हवा में तो चलते ही नहीं। चलते तो 
ज़मीन पर ही | अतएवं यदि यह कहा जाय कि किसी भी कार्य में मेहनत 
श्रौर भूमि दोनों की आवश्यकता पड॒ती हे तो भरलत न होगा। बहुधा यह 
देखा गया है कि काम करने में आदमी किसी चौज़ की मदद लेता है 
कर वह भी इसलिये कि काम करने में सुभीता द्वोता है। लकड़द्वारा 
जंगलों में जाकर उन लकड़ियों को बठोर कर बेचने ला सकता है जो कि भूमि 
पर टूट पड़ी हों । घास बेचने वाला हाथ से घास उखाड़ उल्लाड़ कर जमा 
कर सकता है। लेकिन वह चाहता है कि घास छीलने में आसानी हो जाय, 
शर्थात्‌ वद जढ़दी-जल्दी घास छीलने लगे ओर इसी कारण से वह खुर्पी 
का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से लकड़ी वाला कुल्हाड़े से काम लेता 
है। खुर्पी और कुछद्वाड़ा मोल लेने के लिये रुपया खर्च करना पड़ता है। 
इसलिये ये दोनों चीज़ें घन के रूप हैं| खेती करने में भी इसी प्रकार भूमि, 
अम और पूंजी की जरूरत पड़ती है। यदि खेत की जमीन न हो तो किसान 
बीज कहाँ बोवेगा ! वह इल, बैल, फावड़ा, इसिया, खुरपा के रूप में घन 
लगाता है और स्वयं मेहनत करता है। परन्तु इन तीनों के अलावा उत्पत्ति 
के किसी कार्य में प्रबन्ध व साइस भी स्थान रखते हैं। इमारा खेतिहर यह 
निश्चय करता है कि खेत में कितना पानी डाला जाय। खेत को कितना 
गहरा खोदा जाय | क्‍या बरसात में खेत का पानी बह कर निकल जाने दूँ 
छाथवा उसे खेत ही में रहने दे ! इन सब बातों का प्रबन्ध तो किसान करता 
ही है परन्तु किसी किसी समय वह किसी बात का निश्चय नहीं कर सकता | 
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मान लीजिये कोई ज़मोन रामू कियान के पास नहीं थी ओर इस ताल उपने 
उसे मोल ले ली.| उस भूमि के बारे में रामू सब बातें नहीं जानता | क्या 
वह उस ठुकड़े के जमोन के ओर टुऊड़ों से अधिक गहरा खोदे ! क्‍या बह 
उतर खेत में अधिक खाद व पानी डाले | इन सब बातों में राम के साइस से 
काम लेना पड़ता है | इत वरद्द से उतपत्ति में मू में, श्रम, घन (अर्थात्‌ पूँजी), 
प्रबन्ध व साहस नामक पाँच काम शक्तियाँ करती हैं । 


उपपाग ( (07ष्प्रग0 0070 ) 


*उत्पत्ति का अर्थ समझ लेने पर अब हम उपभोग के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं। रामू किस खेत में क्या बेविगा, इधसे अब हमसे बिलकुल मतलब 
नहीं | वद स्वतंत्र है । चादे वह गेहूँ बे।वे, चाहे चना, चाहें जो या बाजरा | 
मान लीजिये वह गेहूँ बेता है । फठल के पक जाने पर किसान गेहूँ के का2- 
माँड़ कर घर में लाता है। घर वाले उसके पीत ऋर रोटियाँ बनाते हैं और 
सब केाई उसे खाते हैं। खाने से किसान की भूख मिटती हे । उसे एक तरदद 
का संतोष मिलता है ओर दम कइते हैं कि किसान ने रोटी का उपभोग 
किया । आमतौर पर उपमोग से किसी वरूुरु का उयये।ग करने या सेवन करने 
का मतलब निकाला जाता है। लेकिन श्रथ-शास्र में उपभोग के मतलब कुछ 
और दी द्वोते हैं | मान लो वुम्दारे पास रोठी का एक टुकड़ा है। उसे तुम खा 
भी सकते हो ओर आग में डाल कर जला भी सकते ह्ो। दोनों हालत में 
कद्दा जाता है कि रोटी का उपभोग हो गया लेकिन अर्थ-शास्त्र के मत से 
केवल जक् रोटी खाई जाती है तमी उसका उपभोग होना समझा जाता है 
अन्यथा नहीं । रोटी खाने से तो मनुष्य के एक प्रकार का संतोष मिल्लता है 
लेकिन यदि रोटी आग में जला दी जाय तो किती की आवश्यकता पूरी नहीं 
होती श्रोर इसलिये किसी के सन्तोष नहीं मिलता। रोटी खाई जाय श्रथत्रा 
जलाई जाय दोनों दालत में उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अत्ब 
अर्थशास्त्र के श्रन्तगंत जब किसी सेवा या वस्तु का इस प्रद्चार ये उपयेग 
क्रिया जाता है कि मनुष्य की केई आवश्यकता पूरी होती हो श्रर्थात्‌ जिससे 
मनुष्य के। किसी प्रकार का सतोष मिलता है तनी दम कहते हैं कि उस सेवा 
या वध्तु का उपभोग किया गया | एक बात और, कभी-कभी किसी वच्तु का 


$ थे)? 


किसी अन्य वस्तु के पैदा करने में किया जाता है जैसे किसी कारखाने 
मे कायले का उपयाग | यहाँ पर देखना चाहिये कि केायले के जलने से किसी 
झादमी की केई इच्छा पूरी हुई या नहीं | उत्तर है कि इमारे देखते तो केई 
इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं देती। और जब यह द्वाल है ते अथ-शा 
ऐसी वस्तु के इस तरद्द जलने के उपभोग नहीं कहेँगे । हाँ, अगर जाड़े का 
दिन हो और आप केोयला जला कर आग तापें तो इम कहेंगे कि आपने 
कायले का उपभोग किया, क्योंकि इस बार केायला जलाने से आपकी ठढक 
हुए करने की इच्छा पूरी हो गई । 

उपभोग के सम्बन्ध में यह जानना ज़रूरी है कि इसी के लिये आदमी 
कब चीज़े पेदा करता है और जिननी चौज़े पैदा की जाती हैं उन सब का 
उपभोग किया जाता दे । परन्तु किसी आदमी की एक सम्रय में एक दी इच्छा 
तो होती नहीं । इर वक्त बहुत सी बातें उसके दिमाग में घूमा करती हैँ और 
झब से बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कोन सी इच्छा पहले पूरी की जाय । 
इसका साधारण सा उत्तर हे उस इच्छा के। जिसको पूरा करने से सबसे अधिक 
संतोष या उपयोगिता ([7॥59) प्राप्त हो ।लेक्नि आमतौर पर आदमी क्‍या 
करते हैं ! कौन सौ वस्तुएँ आवश्यक द्ोती हैं, कोन आरामदायक और वोन 
गुलछरे उड़ाने के लिये बनाई जाती हैं | फ्जूलखर्चों किसे कहते हैं ? उपभोग 
में इन शब प्रश्नों पर विचार होता है | उससे यद्द भी पता लगता है कि जो 
बस्तु किसी गरीब किसान के छिये आरामदायक और विलासपूण ([,घरूएणा०0) 
हो वही ज़मींदार के लिये श्रावश्यक हो सकती है। श्रपनी आमदनी का विचार 
ने कर जो गरीब किसान रोज इलवा-पूरी उड़ाता है उसे दुनिया भोग विलासी 
कहती दे । क्षेकिन ज़मींदार इलवा पूरी आवश्यक समभते हैं। उनके द्विसाव 
से अमीरी ठाद के अन्दर रेडिया, बिजली, मोथ्र आदि स्थान रखते हैं | 
बात से रहन-सइन के दर्ज की समस्‍या उठती दे । एक मज़दुर किस तरद्द की 
जिन्दगी बसर करता है ; पचास-साठ रुपया मासिक तनख्वाइ पाने वाले 
क्खक साहब किस प्रकार रहते हैं ; मद्दोने में सौ दो सो रुपये पैदा कर लेने 
वाले दृकानदार तथा उद्योग-धघचे वाले कैसा जीवन व्यतीत करते हैं और 
इछ्लार पाँच सौ रुपये माहवारी फथ्कारने वाले ज़मींदार, डाक्टर या कलक्टर 


साइब किस मौज से रहते है, इन सब बातों का वशुन व विवेचन रहन-सइन 























( ७ ) | 
के दजे के अंतर्गत किया जाता है। जैसे जैसे श्राय बढ़ती है वैसे दी वैसे 
मनुष्य अच्छी जिन्दगी बशर करने की केश्शि करता हे और उसके रहन- 
सहन का दर्जा ऊपर के उठता जाता है। इतना ही नहीं किसी देश के रहने 
वाले के किस प्रकार रदना चाहिये, वहाँ की' सरकार के। उपभोग ((:णा- 
8गाए0ंणा) के सम्बन्ध में किन किन बातों में दखल देना चाहिये इत्यादि ओर 
भी बहुत सी बातें हमें उपभोग के अन्तगंत ही माननी पड़ती हैं। अस्तु हम 
जान गए कि अर्थ-शास्त्र में उपभोग ( 0०॥४००ए४०7॥ ) का मतलब किसी 
चीज के ऐसे उप्रभोग से होता है जिससे किसी आदमी के संताष दो । अभ्थे- 
शास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो तरह तरद्द की 
वस्तुओं का उपभोग करता है बहाँ तक उसके और देश के लिये लाभदायक 
है और किस द्ालत में वह हानिकर होता है। लगे द्वाथ इस बात का भी 
विचार किया नाता है कि भनुष्य कैसे रहता हे ओर उसका रहन-सहन का 
दर्जा क्या होना चाहिये तथा उस दजे के बनाए रखने के लिये देश को 
सरकार के। क्‍या करना चाहिये? 
,. बविनिप्रय ( 7ए८८४४7०४० ) 
लेकिन सोचने की बात है कि श्राजजल केई आदमी अपने आप मत- 
लब की सारी वस्तुयें नहीं उत्पन्न करता | कोई केवल किसानी करता हे तो ह 
केई नौकरी, के।ई मजदुर है तो कोई बढ़ाई, के।ई घोबी दे, तो केई चमार। 
ब्मार के लिये यदद बिलकुल ज़रूरी है कि जूते बेचने से आनेवाले पैसों से 
आ्राटा खरीदे और मज्तदुर मज़दूरोी को रकम से दाल-चावल माल ले। ऐसा 
क्यों होता है? बनिये के पास आटा इतने अधिक मात्रा में रहता दे वह 
भूरे से पैसों के अधिक उपयेगी समभठा है और हमारे चमार के पेट के 
लिये तो आटा ज़रूरी है ही | कहने का मतलब यह है कि दोनों ओर वालों 
के कुछ फायदा होता है तमी अदल-बदल होता है। ओर जब दे। वस्तुओं 
का अदला-बदला - होता है तो एक वस्तु के कुछ वज़न के लिये थोड़ी सी 
दूसरी वस्तु दी जाती है। उदाहरण के लिये हो सकता है कि बीस सेर गेहूँ 
के लिए दस सेर चावल मिल्ले | इस प्रकार श्रथ॑-शास्त्र (77007072८8) को 
इष्टि से दो सेर गेहूँ का मूल्य हुआ एक सेर चावल। आजकल गाँवों का 
छोड़ ढर शहरों में तो ऐसे उदाहरण दड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अधिकतर 


( ६ ) 
पैसे देखर हम तुम बाजार से तरक्कारी, मसाला आदि खरीद लाते हैं। श्ब 
श्रगर सेर भर गेहूँ का मुल्य दो आना है ते हम कहेंगे कि गेहूँ की 





आने सेर दे | वस्तुओं के इस तरह से लेने-देने का नाम विनिमय है। पहलले 
ज़माने में जब रुपये पैसों का चलन नहीं था तो वह्तु का वच्तु से ही विनिमय 
होता था | 

विनिमय के साथ प्रश्न उठता है कि विनिमय के दर के सम्बन्ध में किस 
प्रकार यह निश्चित किया जाय कि एक झुयये के बदले में कितने सेर गेहेँ 
ब्रेचा जाय अथवा एक मिजई के बनाने के लिये रामू किसान गाजी दरजी 
को कितना चना देवे। इसके अलावा विनिमय के अध्ययन से इमे पता 
चलता है हि गाँव के किसान अथवा अन्य कारोगर अपने अपने माल को 
बाज़ार मे लाकर किस प्रकार बेचते हैं? गाँवों के हाट ओर मेले तमाशे 
कितना महत्व रखते हैं ? 

विवरण ( शि500प्रशाणा ) 

उपभोग करने वाले की दृष्टि से ते हमने देख लिया कि वह किस प्रकार 
विनिमय करके किसी वस्तु का उपमोग करता है। अब हमें देखना चाहिये 
कि बेचने वाला बिक्री से आने वाले घन में से किस प्रकार अपना हिस्सा लेता 
है ? क्‍या सारी रकम उसी की होती है अथवा केई दूधरा भरी उसमे साकौदार 
होता है |! मान लीजिये किसान अउने अनाज को शदर वाले व्यापारी को दे 
देता है ओर वह उसे शहर के बाज्ञार में जाकर बेवता है। बेचने से जों 
दाम आएगा उसका किस प्रकार बेटवारा किया जाथ | सोचने पर मालूम 
पढ़ता है हि उत्पत्ति मे जो शक्तियाँ मिल कर काम करती हैं उनके मालिक 
अनाज के बेचकर आने वाली रकम के हकृदार हैं | इसलिये हमारी समस्या 
यह हो जाती है कि किस प्रकार से निपटारा किया जाय कि भूमि-मालिक को 
कितना लगान, मज़दुर को कितनी मज्नरूरी व महाजन को कितना सूद मिले ! 
परन्तु यहाँ पर हम एक बात भूल जाते हैं। उसे साफ़ करने के लिये थोड़ी 
देर के लिये प्रिल-मालिक को ले लीजिये। वह मिल का बीमा कराए रहता 
है ओर हर साल बीमे की रकम देता है। इसमे अलावा इर साल उसकी 
मशीनें कुझु न कुडु घित जाती हैं। उतके लिये भी उसे गाने वाली रकम में 
से कुछु निकाल कर अलग रख देना चाहिये | इन सब॒के काठ कर जो बचता 
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है वह ज्ञमीन के मालिक, मेइनत करने वाले मज़दूर, घन लगाने वाले महा- 
जन, प्रबन्धकर्ता व साहस प्रदान करने वाले मनुष्य के बीच बाँदा जाना 
चाहिये । परन्तु यह काई क्षरूरी नहीं है कि पाँचों कार्य भिन्न व्यक्ति करे । 
दम जानते हैँ कि मिल मालिक रयया भी लगाता है, प्रवन्ध भी करता है श्र 
साइस भी दिखाता है। इसी तरद किसान अधिकतर मेहनत भी करता है और 
अनाज पैदा करने के लिये पूँती भी बगाता है।श्रव प्रश्व यद्द उठता दैकि 
इन पाँचों के बीच किस हिसाब से रकम का बेंदवारा दे। इसका उत्तर हमें 
अर्थशास्त्र के वितरण विभाग से मिलता है । द 

» यही नहीं, इस भाग में यह भी विचार किया जाता है #5 कहीं मृमि 
वाला इतना श्रधिक भाग तो नहीं ले लेता कि मजदूरों के पास बहुत कम 
रह जाता हो और उनऊी हालत खराब हो जाए। इसके अ्रलावा हमें यह भी 
मालूम द्ोता है कि जमींदारों ओर किसानों के बीच में कैसा सम्बन्ध दोना 
चाहिये । घन का वितरण इस प्रकार न द्वोना चाहिये कि ज़र्मोदार जो गिनती 
में.किसानों से बहुत कम हैं, गुलड्रें उड़ावें ओर मर मर कर अनाज पैदा 
करने वाले किसान भूखों मरें और बेगार भुगतें | कियानों के पाठ कितना घन 
'पहुँंचना चाहिये? क्‍या उसके लिये इतनी रकम काफी होगी जिससे कि उनके 
कुठुम्ब का काम चल जावे ? कद्दा जा सकता है कि देश की उन्नति के लिये 
यह ज़रूरी है कि हर एक देशवा[सी उंच्नति करे भर्थात्‌ प्रत्येक्त आदमी इतना 
घन पावे जिससे कि वह दूसरों को कम से कम द्वानि पहुँचाते हुए अधिक से 
अधिक लाभ उठावे | 

सारांश 
अरुतु, हम जान गए कि श्रथशात्र उतत विद्या का नाम हे जो मिलजुल 

कर रहने वाले मनुष्यों के उन प्रवत्नों के'बारे में विचार करता है जिनमे वे 
अपनी अ्रपनी इच्छाश्रों ओर आवश्यकताओं के पूरी करते ओर अर्थ (अर्थात्‌ 
घन) था अन्य सामप्रियाँ उत्पन्न करते हैं। आदमियों के घन सम्बन्धी उपायों 
का पूर्ण रूप से विचार करने के अलावा अभ-शाज्ल में देशों की श्रायिक दशा 
और उन्नति का भी ध्यान रक्खा जाता है| अर्थ-शासत्र का अध्ययन अधिकतर 
उलपत्ति, उपभोग, विनिमय झोर वितरण नामक चार मुख्य भागों में बाँढ कर 
किया जाता है | 








३आपके गाँव में या मोहहले में कितने अमीर और कितने ग़रीक्ष 
. कुट्ठम्ब रहते हे 

४--अपने किसी परिचित अमीर मित्र से यह जानने का प्रयत्न कीजिये 
कि भृतकाल में उसका बुद्धम्ब कभी गरीब से अमीर किस प्रकार हुआ 

9--अपने किसी परिचित गरीब मित्र से यह जानने का प्रयत्न कीजिये 
कि भूतकाल में उसका कुटुम्ब कभी अमीर से गरीब किस प्रकार हुश्रा ! 

६--अपने गाँव या मोहल्ले के भिन्न भिन्न पेशे के ऐसे ३० व्यक्तियों 
की सूची तैयार कौजिये ज़ो परिश्रम करके अपनी जीविका प्राप्त करते हैं | इस 
सूची में उनका पेशा भी बतलाहये | 

७--ऐसी २० वस्तुओं की सूची तैयार कीजिये जिनका उपयोग शअ्आपके 
मकान में प्रति समाह होता है । 


८--शआ्रापके गाँव के साप्ताहिक द्वाद में अथवा आपके मोहल्ले के बाजार: 
में जो वस्तुएँ बिकती हैं उनकी सक्षिप्त सूची तेयार कीजिये | 
६--किसी गाँव में जाकर यह जानने का प्रयत्न कौजिये कि फसल के 


तैयार होने पर किसी एक किसान को बढ़ई, लोइार, नाऊ इत्यादि को 
कितना श्रनाज देना पड़ा ? 





१०--अपने कुट्ठम्ब की एक मास को आमदनी ओर खच का पूरा दिसाव 
रखिये और यह बतलाइये कि भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा, दान, धर्म 
इत्यादि में कितनी रकम उस मास में खच हुई ? 


११--यदि तुम्हारे गाँव में किसी के! दफ्ये उधार लेने की जरूरत पड़ती 


है तो इपया किससे उधार लिया बाता है और किस दर पर सूद दिया 
जाता है ! 





( ११ ) 


११-- तुम्हारे गाँव में ज़मींदार और किसानों का संबंध कैसा है ? क्‍या 
किसान जमींदार से प्रेम करते ई ! यदि प्रेम नहीं करते तो उसके प्रधान 
कारण क्या हैं ! 





दूसरा अध्याय 
परिभाषाएँ ( 0९60४४०१७ ) 


घन या सम्पत्ति ( ५८४४४ ) 


पिछुले अध्याय में इम बतला आए हैं कि अ्र्थ-शास्त्र में घन संबंधी बातों 
का विवेचन रहता है। अब हम धन का अर्थ समझाने का प्रयत्न करते हैं ॥ 
संसार में स्वत्न रुपए की ही ,माया है | बिना रुपया के किसी का गुज़र नहीं 
है सकता | तुम शहर में ज़रूर गये हेागे। वहाँ तुमने देखा ह्ोगा कि लोग 
अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर घूम रहे हैं| फ़िटन, टमटम, मे।टर, साइकिल 
दौड़ रही हे | बड़ी बड़ी दुकानों और कोठियों में लाखों रुपए का माल भरा 
हुआ है | अमीर शआदर्मियों के ऊँचे ऊँचे मकान बने हुए हैं | अमीर कोन 
कहलाता दे! वद जिसके पास खूब घन-दौलत देती है, जो बड़ी बढ़िया 
शानदार कोठी में रद्दता हे, तथा जिसके यहाँ बहुत से नोकर चाकर द्वोते हैं । 
लेकिन क्या श्रमीर आदमी की तमाम दौलत रुपए के रूप में ही रहती दे 
उत्तर है नहीं | किसी मनुष्य के घन से उसका रुपया, जेवर, मकान, ज़मीन 
इत्यादि कीमती वस्तुश्चों कः बोध हेता है ओर वही मनुष्य धनवान कददलाता 
है जिसके पास ये सब चीज्ञे अधिक तादाद में हे।ती हैं। लेकिन भथ-शात्र में 
केवल"“इन चौजों को दी घन नहीं कहते | अथ॑-शास्त्र में हम उन वस्तुओं के। 
घन के नाम से पुकारते है जिनको हम काम में ला सकते ह और जो बेची 
जूु सकती हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ के ले लो । इसके पीस कर दम आठे 
की रोडियाँ पका सकते हैं और रोटियों के खाने से इमारी भूख मिट जायगी । 
ग्रतएव गेहूँ उपयेगी है । गेहूँ के। हम बेच भी सकते हैं। ज़रूरत दाने पर 
हम गेहूँ देकर घोती का एक जोड़ा खरीद सकते हैं। या रुपए के बदले में 





हा 


( १६१ ) 


इम गेहूँ दे सकते हैं ओर धोती के बदले भे रुपया । अ्रतएव गेहूँ विनिमय 
साध्य वस्तु है। इसलिए अथंशाख्र के द्विसाब से गेहूँ मी घन ( श/०७।४॥) है। 
इस ब।त के और साफ़ करने के लिए हवा के ले लो | यद्द सबके मालूम है 
कि वायु हमारे लिये कितनी ज़रूरी है। इसके बिना हम एक घटा भी नहीं जी 
सकते । इसलिए वायु की उपयेगिता ([0॥0ए) बहुत ज्यादा है | परन्तु क्या 
यह विनिमय साध्य हे ! क्‍या आप वायु के बदले केई वच्तु ले सकते हैं ! वायु 
हर जगह मौजूद रहती है। इसलिए किसी के उसके मोल लेन की ज़रूरत 
नही पड़ती । यह ईश्वर की देन है और दम इसे घन में नहीं गिन सकते। 
इसी तरह यद्‌ आप नदी या तालाब से दो चार घड़ा पानी भर कर किसी 
वस्तु पे बदला करना चाहेंगे तो कोई बदला नहीं करेगा | क्योंकि नदी और 
तालाब का पानी आतानी से अधिक माज्ा में ग्राप्त किया जा सकता है | जिस 
व्यक्ति के जितने पानी की जरूरत दवाती है उतना पानी वह आसानी से नदी 
से ले लेता है | इसलिए पानी हमारे लिए उपयेगी होते हुए भी घन नहीं 
कहला सकता। परन्तु यही जल राजपूताना के रेगिस्तान में घन कहलाने 
लगेगा, क्योंकि जल की कमी के कारण व्दाँ पर तो सब केई इसे मे।ल लेने 
के लिए तैयार दे। जायँंगे । गाय, बेल, मकान, लकड़ी, कडा, केयला, पत्थर, 
पेड़, फल, फूल आदि सब वस्तुएँ सम्पत्ति या घन के स्वरूप हैं। ओर जब पानी 
ऐसी चीज सम्पत्ति हैं। सकती है तो इस हिसाब से हम कूढ़ा, करकट, गोबर, 
राख, हड्डी आदि तक की गिनती सम्पत्ति में कर सकते हैं । 


केवल रुपया पेसा (४०००४) ही धन (४००४७) नहीं 


हम ऊपर कह आए है कि कुछु लोगों के हिसाब से रुपया-पैता व सोना 
चाँदी का ही नाम सम्त्ति है। यह बिलकुल शुलत है । हिन्दुस्तान मे अब भी 
कितने गाँव मिल जाते ई जहाँ पर लोगों के पाप रुपए नहीं है, लेकिन क्या 
उन गाँवों में श्रमीर ओर गरीब नहीं बसते १ तुम पूछ सकते द्वोकि फिर 
झपया-पैता आया केसे ? इसकी क्‍यों ज़रूरत पड़ी | असली बात यह्द है कि 
बिना रुपए-पैसे के सम्पत्ति की अदला बदला करने में बड़ा भूमट करना 
पड़वा है | मान लो तुम्दारे पाख चना है और तुम्हें मिजई की ज़रूरत है। 
अब तुम्हें किसी ऐसे श्रादमी के तलाश करना पड़ेगा जिसके पास मिजई हो | 





( रै३ ) 
ख्याल करो कि ऐसा मनुष्य मिल गया लेकिन वह मिजंई के बदले में जूता 
| माँगता है। अब दोनों आदमियों को एक तीसरे आदमी को हू ढना पड़ेगा 
जिसके पास जूता हो और जो जूते के बदले में चना लेना चाहता हो | ६ 
सब ऊंकटों को दूर करने के लिए रुप-पैसे का रिवाज चला है। रुपए पैसे 
के चलन से हम जान सकते हैं कि राम और श्याम में कौन अमीर है। इमः 
क्या करेंगे ? हम इस बात का पता लगावेंगे कि राम का घर-बार, खेत-पात, 
कपड़ा-लत्ता आदि का कया दाम है? मान लो सब॒ मिला कर चार हज़ार 
रुपया हुआ ओर श्याम के पास इस तरद्द से छै इज़ार का माल निकला तो! 
इम कहेंगे कि श्याम राम से भ्रमीर दहे। अ्रस्तु, यद्द तै दो गया कि कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए ही रुपए-पैसे चलाए. गए और केवल यही घन स्वरूप 
नहीं है। 
पर इस रुपए-पैसे द्वारा हम कोई वस्तु कब खरीदते हैं! तुम कब गेहूँ 
खरीदते दो अथवा कब तुम्दारे पिता गाँव के चमार से जूता मोल लेते हैं १ 
उस समय जब कि उन्हें जूते की ज़रूरत मालूम पड़ती हे। वह जूते के दाम 
क्यों देते हैं ? क्‍योंकि जूता हवा या जल की तरद्द ईश्वर की देन द्दोकर 
काफ़ी परिमाण में आसानी से नहीं मिल सकता श्रर्थात्‌ जूतों की संख्याः 
परिमित है | इसके अलावा एक बात और है। जूता बनाने के लिए चमार 
को मेहनत करनी पड़ती है । उस मेहनत के बदले में कुछ देना ज़रूरी है। 
इसलिए वद् दाम देकर चमार से जूता मोल ले आते हैं। तो अब तुम जान 
सत्र्‌्मसम्पत्ति.किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी होती 







गयुना दम कम्पात में रहे हैं।। 


कभी! 
अहम 
(4७० पलपकाय दा ॥स्वाकज धारक 


सम्पत्ति-ह द्धि ( [70"९४8४९ ० छ€धए ) 


यह ते तुम जान गए, कि सम्पत्ति किसे कहते हैं पर क्या तुम बता सकते 
हो कि सम्पत्ति कैसे इकट्टी की जा सकती है ! अर्थात्‌ किस प्रकार से एक 
मनुष्य अमीर बन सकता हे! यद्द तो इमको मालूम हे कि अमौर के पास 
वस्तुएँ अधिक मात्रा में द्वोती हैं। अब हमको देखना चादिए कि वह कैसे 


( १४ ) 

अमीर बना दोगा या इम तुम केसे उसकी तरदइ घन इकट्ठा कर सकझते हैं। 
लोग तरह तरह के तरीकों से घन पैदा करते हैं । एक आदमी दिन भर परि- 
अम करके जंगल से घास या लकड़ी लाता हे, दूसरा किसी के पास अथवा 
परिवार या संध्या में नोकरी करता है, तीसरा दुझानदारी करता है, चौथा 
किसान है | ये सब श्रपना काम अकसर इसीलिए तो करते हई कि इन्हें घन 
पैदा करना रहता है। परन्तु इम जानते हैं कि धन की उत्पत्ति के लिए मुख्य 
शक्तियाँ हैं, भमूम, मेहनत ओर स्वयं घन भी । मान लो तुब्दारे पास दस 
: ओीछा खेत है और तुम उससे अधिक से अधिक अनाज पेदा कर रहे हो | यदि 
तुमको और अधिक माल की क्षरूरत हे तो इसका उपाय यदी है कि तुम दूध 
की जगह बाहर-पद्रह बीघे ज़मीन में खेती करो। उत्तत्ति बढ़ाने का दूसरा 
साधन दे श्रम बढ़ाना | अगर खेत में काम करने वाले आठों मजदूर पूरी 
मेइनत के साथ काम कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि उनकी संख्या बढ़ा कर 
'हुस या बारद कर दीजाय | घन या पूछी का भी यही हाल है। जब आप 
घनोथत्ति की दो शक्तियों के बढ़ा रहे हैं तो श्रापके तीसरे के भी क्रूर ही 
बढ़ाना पड़ेगा अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। श्रतएव धनी व समृद्धि- 
शाली बनने के लिए यह ज़रूरी है कि श्राप अधिक क्षेत्र में काम करें, अधिक 
मेहनत लगायें व अधिर्ृ पूँ जी का उपयोग करें। 








सम्पत्ति ओर सुख ( 7९8४॥00 #॥)पे फ़९ी७/8 ) 


वस्तु के उपभोग से संतोष द्ोता है और सुख की प्रासि होती है | गरीब 
मनुष्य के पास वस्तुओं की कमी रइती है, उसके पास खुख प्राप्त करने के 
साधनों झा अभाव सा रहता है। गरीब को अधिक सुखी बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उसके घन का परिमाण बढाया जाय, उसकी आमदनी में 
वृद्धि की जाय | इसी प्रकार आर्थिक उन्नति कौ जा सकती है। परन्तु धनी 
बनने और सुखी बनने में महान अंतर है । यह बात ठीक है कि घनी मनुष्य 
जे! चाहे से कर सकता है। वह मोटर खरीद सकता है| दो चार लठैन और 
अन्य व्यक्तियों के नौकर रख सकता है। श्रच्छा अच्छा खाना खा सकता 
है | परन्तु अमीर आदमी बदमाश और बदचलन भी हैं। सकते हैं | बुरे 
कार्मों में इपया भौ लुटा सकते हैं | समृद्धिशाली और सुखी बनने के लिए 
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यह जानना क्षरूरी है कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जाता है |सुथी 
जीवन बिताने के लिए थोड़ी सी सादगी अख्तिणर करनी पड़ेगी। यही नहीं, 
शान की भी ज़रूरत पड़ती हे | क्या हुश्रा यदि श्रापके यक्रायक एक लाख 
डर्बी की लाटरी मिल गई । यदि श्राप मू्ख हैं, यदि आरके लिए काला अक्षर 
चई ०-3 

भंठ बराबर है तो आप बड़ी जल्‍दी सब रुपया उड़ा देंगे । दूसरी ओर अ्रगर 
आप पढ़े-लिखे हैं, श्रगर आपके अर्थ-शास्त्र को बातें मालूम हैं तो आप उस. 


घन का उपयोग इसे प्रकार से कर सकते हैं कि जिसे आपकी और देश को 
भी दशा सुघरने लगे | 


उपयोगिता .( ए४॥5 ) 


अब प्रश्न उठता है कि श्रापके। किस प्रकार रझयया खब करना चाहिए है 
आपको कोन कौन सी वल्तुएँ खरीदनी चाहिए और कितनी ? इससे. भो मुख्य 
सवाल है कि आप क्‍यों किसी चीज़ को खरीदते हैं। स्यपोंकि आपको डसकी 
ज़रूरत रहती है, क्योंकि वह चीज़ आपके लिए उपयोगी है। मान लीजिए 
आप अपने गाँव, के दट में गए। वहाँ पर बहुत सी चौनें बिकने के लिए 
आती हैं। कोई कपड़ा खरीदता है, कोई गेहूँ-चना खरीदता है, कोई कुछ 
खरीदता है तो केई कुछु | आप भी केाई वस्तु पसन्द करके खरीद लेते हैं । 
परन्तु कया आप बता सकते हैं कि आपने उसके क्यों ख़रीदा ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए यह जानना ज़रूरी हे कि किसी वस्तु की उपयोगिता क्या 
दोती है ? कद्दा जाता है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे 
उस वस्तु की चाह होती हे। इसका-तम्बन्ध मन से होता है । प्रत्येक मनुष्य 
की इच्छा या रुचि में कुछ न कुछ फक् ज़रूर रहता है। श्सी लिए किसी 
एक चीज़ की उपयोगिता प्रत्येक श्रादमी के लिए बराबर नहीं होती और हम 
उपयेगिता वर्शन किसी नाप या तौल से नहीं कर सकते । लोग किसी वस्तु 
का मूल्य तय करने में उस वस्तु की उपयोगिता का विचार जरूर करते हैं | 
मान लीजिए रामू किसान के सामने हल, फावड।, खुर्पी शादि रक्‍्खी हैं और 
उससे कद्दा गया कि वह कुछ मोल ले ले । रामू सेचेगा कि भेरे पास इतना 
रुपया ते है नहीं कि दो बैल और खरीदू | इसलिए इल के मोल लेना ठीक 
नहीं । फावडा भी रामू के पास कई हैं हसीलिए वह फावड़े की भी जरूरत नहीं 
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समझता । लेकिन उसके पास खुर्पी नहीं है। श्रोौर खेत से घास-फूस उखाड़ 

कर फेंकने के लिए उसे खुर्पी की ज़रूरत है। अतएव वह खुरपी को मेल 
ले लेगा | 

इसी तरह हम उत्पत्ति में भी करते हैं। हम किसी वस्तु विशेष के उत्पन्न 

या नष्ट नहीं कर सकते | इम केवल उपयोगिता के ही ऊत्पन्न करते हैं। 

उदाहरण के लिए. इल के ले लीजिये। बढई अपने औजारों की मदद से 

“ लकड़ी के काट छॉट कर उसे हल का रुप देता है। ऐसा करने से लब॒ड़ी 

की उपयेगिता बढ गई । काम आते आते कई वर्षों के बाद हल टूट जाता 

है। उसकी उपयोगिता जाती रइती है । लकड़ी पड़ी रहती है पर इल काम 


का नहीं रहता | 
सीमान्त उपयोगिता ( ॥ 7 छत पं ए) 


हम ऊपर कह आए. हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न मनुष्यों 
के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब हम यह बतलाना चाइते है कि उसी 
मनुष्यों के लिए एक वस्तु की उपयेगिता एक दशा में कुछु और हो सकती 
तो दूसरी दशा में कुछ और । उदाइरण के लिए मान लो तुमके। खूब ज़ोर 
से भूख लग रद्दी है। उस समय रोटी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपयोगिता 
रखती हैं | पर एक रोटी खा लेने के बाद तुम्दारी भूख कुछु कम हो जाती 
है और दुसरी रोटी की उपयोगिता उतनी नहीं रह जाती जितनी कि पहली 
शेटी की थी। तीसरी रोटी की उपयेगिता दुसरी से भी कम द्वोती है। अब 
शगर तीन रोटी से तुम्हारा पेट मर चला दो वे तुम सेचोगे कि चौथी रोटी ली 
जाय या नहीं | मान लिया तुमने चोथी रोटी ले ली। इसके खाने से तुम्दारा 
पैट बिश्कुल भर गया । अरब अगर कोई तुम्हारे आगे दे! चार रोडियाँ और 
डाल दे तो तुम्दारे लिए उनका मूल्य नहीं के बराबर है | चूं कि पहली चार 
रोटियों से तुम्दारे पेट के पूरा संतेष मिल चुका इसलिए तुम पाँचवीँ व छुटीं 
रोटी का बिल्कुल नहीं खाश्योगे | उपयोगिता के घटने का एक बड़ा अध्छा 
उदाइरण मिलता है जब केाई मथुरा का चोबे भोजन करने बैठता है | जब 
बह खाकर उठने लगता है तो आप कहते हैं कि चौबे जी एक लड॒डू और 
लें लीजिए | चौबे मद्दाराज सिर हिला देते हैं। इस पर श्रापका दोस्त हरी 
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कद्द उठता है कि चोबे जी एक लड़डू खा लो तो एक आना पैसा देंगे । पैसे 
के लोभ में चौबे लड॒ड लेकर खा जाते हैं। जब वह उठने लगते हैं तो 
अबकी बार आपका दूसरा मित्र श्याम कहता हे कि मद्दाराज एक लड़बू 
और ले लो तो मैं श्रापतो एक ढुअन्‍्नो दूँ। महाराज राजी हो जाते हैं। 
इसी प्रकार तीसरे लड़॒डू पर चौबे जी को चार आने और चौथे पर आठ 
आने दिए जाते हैं। पाँचवें लड॒द्द के लिए एक झयया इनाम रकखा जाता है 
लेकिन इस बार पेट जवाब दे देता है। चोबे जी ने अब तक जो चार- 
लड्डू खाए उसकी उपयोगिता पहले खाए मे।जन से कहीं कम थी । परन्तु 
उनकी उपयेगिता में जो कमी होती वह पैसों की उपयेगिता के कारण 
पूरी हे! जाती थी और चौबे मद्दाराज का पेट किसी तरद दुँस-ठास कर 
लड॒डू के स्थान दे देता था। लेकिन अब पेट एक दम भर गया। और 
चोबे मद्दाराज उसे बिल्कुल नहीं खा सकते | इसलिए एक छोड़ अगर उन्हें 
दस रुपया भी दिया जाय ते वे उस पाँचवें लड़दडू के न खायँगे। 

अथंशक््ल के हिसाब से ऊपर दिये गए उदाहरण में रोटी खाने वाले के 
लिये रोटियों की सीमान्त उपयोगिता चोथी रोटी की उपयेगिता के बराबर है। 
इसी प्रकार यदि मनेाहर के पास बीख आम हों तो आमों की सौमान्त उपयेो- 
गिता बीसवें श्राम की उपयेगिता के बराबर होगी । परन्तु ध्यान देने की बात 
यह है कि श्रामों की सीमान्त उपयोगिता 78727709) एघ४।४ए और कुल 
उपयेशिता में फक है। कुल उपयेगिता तो बीसों आमों की उपयोगिता के 
जोड़ के बराबर है, लेकिन सीमान्ता उपयेगिता केवल अन्तिम श्राम की 
उपयोगिता के बराबर होती है। अ्रगर मनाहर के पास एक उ्वी आम हेता 
ते कुल उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता के बराबर हे जाती | परन्तु जैसे लेप 
वस्तु की संख्या या परिमाण बढ़ता जायगा वैसे उनकी सीमान्त तथा कुल 
उपयेगिता के बीच का फक़ भी बढ़ता जायगा । 

मूल्य ( ४०।५४ ) 

मान लो बाज़ार में तुमने गेहूँ और चना दे।नों बिकते हुए देखे | भौर तुम 
देनों के खरीदना चाहते दे। | अब श्रगर तुम्हारे हिसाब से गेहूँ की उपये*« 
गिता चने से दुगुनी दे ते तुम एक दुपये में जितना गेहूँ लोगे उसी रुपए में 
थ्ाब श्र० शा०--२ 


( है ) 


उससे दुगुना चना माँगागे | उदाहरण के लिए अगर तुम एक रुपए में दस 
पेर गेहूँ लेगे ते बीस सेर चना माँगेगे | यदि कहीं तुम गेहूँ बेचने वाले देते 
श्ौर श्याम चने वाला तो तुम श्याम से फी सेर भर गेहूँ की जगह दे सेर 
चने माँगते | और यदि श्याम भी एक सेर गेहूँ के बदले दे। सेर चना देने 
के राजी हे जाय तो दे सेर चना का मूल्य एक सेर गेहूँ समझता जायगा | 
हसी तरह झअगर तुम अपनी गाय के बेच बकरियाँ ख़रीदना चाहें! और अगर 
नुम्दारी निगाह में गाय की उपयोगिता बकरियों से तिगुनी हो ते तुम एक गाय 
के बदले में ठीन बकरियाँ मॉगोगे | जब किसी वस्तु केा किसी अन्य वस्तु से 
झदद्या-बदली की जाती है त्व पहली वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी 
दी जाय इसका निश्चय उपयोगिता द्वारा ही होता है। ऐसी द्वाछत में 
अ्र्थशाकत्र के अनुसार एक गाय का मूल्य तीन बकरियाँ हुई ओर एक सेर 
गेहूँ का मूल्य हुआ दो सेर चना । 

मूल्य (४७४७) का जो अर्थ ऊपर दिया गया है उससे क्‍या नतीजा 
निकलता है | इसके मतलब होते हैं कि यदि एक चीज़ का मूल्य बढ़ जायगा 
तो दूसरी का कम हो जायगा। मान लीजिये कि पहले दो थ्राम का मूल्य 
होता था एक ख़रबूज़ा। अब यदि किसी तरदद आम की फसल आधी 
हो तो श्राम का मूल्य दुगुना द्वो जायगा यानी दो आम के बदले दो 
ख़रबूजे मिलेंगे या एक आम के बदत्ले एक ख़रबूजा मिलेगा। आम का 
झूल्य तो दुगुना हो गया पर ख़रबूजे के मूल्य का कया हाल है । नहाँ पहले 
एक ख़रबूजे के लिये दो श्राम मिलते थे वहाँ अब एक ही श्राम मिलता है 
अर्थात्‌ ख़रबूजे , का मूल्य आधा हो गया | एक बात और | यदि कहीं आम 
की फ़तल न बिगड़ती पर ख़रबूजे। की सख्या छुगुनी हो जाती तब भी वही 
बात द्ोती जो आमों के आधे रह जाने पर हुई थी। अर्थात्‌ एक ख़रबूजे के 
लिये एक दी आम मिलता | 

कीमत ( ?7756 ) 

पुराने क्षमाने में जबकि रुपये-पैसे का चलन नहीं था तब एक वश्त 
दूसरी वस्तु से बदली जाती थी | उस समय मुल्य का बोलबाला था | परन्तु 
उसमें कठिनाई होती थी। अगर सुमेर को किसी वस्तु की जरूरत है तो उसे 
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ऐसे मनुष्य को ढूँढ़ना पड़ता था जिसके पाथ वह चीज़ हो जिसकी सुमेर को 
आवश्यकता है | इतना ही नहीं उस मनुष्य को ऐसी वस्तु की आवश्यकता होनी 
चाहिये जो सुमेर के पास हैं | इसके अलावा यह भी ऋणड़ा रहता कि हर एक 
अपनी अपनी चौज़ें बदलने को तैयार दो। मान लो सुमेर को एक कम्बल की 
ज़रूरत थी और कुबेर जिसके पास कम्बल है सुमेर का गम कोट लेना चाहता 
है। लेकिन श्रगर सुमेर कोट देने को राज्ञजी नहीं हो तो श्रदला-बदली होना 
असंभव है | जब से रुपये पैसे का उपयोग दोने लगा तब से ये सब बाधाएँ 
हट गई | श्रगर तुम अपना सेर भर घी बेच कर चार सेर शक्कर खरीदना 5 
चाहते हो, तो केवल इस बात की ज़रूरत है कि तुम किसी के हाथ अपने थी 
को एक रुयये में बेव दो। ओर उस रुयये की जाकर शक्कर खरीद लो। 
ऐसी हालत में सेर भर घो का मूल्य हुआ एक रूपया ओर सेर भर शक्कर के 
चार आने । जब किसी वल्तु की इक्काई का मूल्य इस प्रकार रुपये पैसों में 
' लगाया जाता है, तो वह मूल्य वध्तु की उस इकाई की कीमत कहलाता है। 
अगर हम ए$ गाय साठ र ये में बेवते हैं तो गाय कौ कीमत हुईं साठ 
झुपया | लेकिन अगर दस उस को तीन बकरियों के एवज में बेचते हैं तो तीनों 
बकरियाँ कीमत न कला कर गाय का मूल्य कदलाती हैं। तो मोटी बात 
यह है कि किसी चीज़ के बदले में जो चीज़ मिले वह उसका मूल्य है श्रौर 
उसके बदले में जो रुपया मिले वह उध्की कीमत है । 


आय ( 70076 ) 


अब तक दम और किसी वस्तु की उपयोगिता, मूल्य और क़ोमत के बारे 
में बातें कर रहें थे | मान लो मुरली अनाज की दूकान रखता है । वह हर 
समय रुपये के बदले गेहूँ, चना, मटर, जौ, बाजरा, अरहर, मूँ ग, चावल 
आदि अन्न बेचा करता हे ।.बेवने से जो रुय्ये भाते हैं उन्हें वह एक कापी 
पर लिखता जाता है। महीने के आखिर में जोड़ लगाने से उसे मालूम पड़ 
जाता है कि महीने मर में उसे कितने झपये मिल्ते । हस आमदनी हे योग से 
अगर हम वह रकम निकाल दें जितका कि मुरली ने)श्रनाज खरीदा था तो 
बची हुई र#म मुरली की आय कदलाएगो | इसी प्रकार क्लक॑ साहब महीने 
भर काम करने के बाद पहली तरीख को अपना वेतन लेकर घर जाते हैं। 


( १० ) 
परन्तु यह वेतन है क्‍या ! यद्द है क्‍्लकू साहब को महीने भर के काम की 
क्रीमत और अथशासत्र मे ऐसी क्षीमत को आय कहते हैं। मज़दूरों को 
अपनी मजदूरी रोजाना, दर हफ्ते, पन्‍द्वहवें दिन अथवा मद्दीने पर मिलती है | 
महीने भर में उन्हें कुल जितना रुपया मिलता है वही उनकी माहवारी 
ग्राय होती है । आय रोजाना से लेकर सालाना दक हो सकती है । अथशात्र 
में आय से उस रकम का बोध होता है जो कि केाई मनुष्य किसी निश्चित 
छम्मय में कमाता है। समय के किसी परिमाण की आय निकाली जाय यह 
जाय निकालने वाले की इच्छा पर निभर रहती है। अधिकतर आय से 
जल्ोगों का मतलब माहवारी आय से रहता है | लेकिन कहाँ कहीं सालाना आय 
रिपोट करनी पड़ती है | तुम्हें मालूम है कि भारत की सरकार तुम्हारी श्राय 
के ऊपर आयकर या इन्कमटेक्स लगाती है। इस आय के निकालने मे मकान 
के किराये और बेंक में जमा घूद से लेकर कारबार का मुनाफ़ा तक इस आय 
में जोड़ लिये जाते हैं | 


अभ्यास के प्रश्न 


२- विनिमय साध्य' वस्तु किसे कहते हैं ? उदाइरणों सहित समकाइये | 
दया शान विनिमय साध्य हे ! 
२--निम्नलिखित वस्तुएँ किन दशाश्रों मे घन समभझ्की जावेगी ? गगा- 
जल, यजमानी, रेल का टिकट, घर का कूडा-कचरा, कागजी मुद्रा, नोट, 
मनुष्य का शरीर, श्रस्पताल सावजनिक, पुस्तकालय । 
३--कुछ ऐसी वध्तुओं का उदाइरण दीजिये जिनकी उपयोगिता किसी 
मनुष्य के लिये समय के साथ बदलती जाती है | 
४--निश्नलिखित वाक्यों की गलतियों के दुरुस्त कीजिये :-- 
(अर ) २७ सेर गेहूँ की कीमत २| है | 
( व ) पाँच सेर चावल की कीमत दस सेर गैहेँ है | 
(से) १ गायों की कीमत १३५ रुपया है | 
/ ड ) एक सेर चना का मूल्य ६ पैसे है । 
( के ) एक गज़ कपड़े का मुल्य तीन आना हैं | 





( २१ ) 

४ -अपने कुदठम्ब की आमदनी का एक मास का हिसाब लिखिये और 
यह बतलाइये कि किन-किन जरियों से कितनी श्रामदनी प्राप्त हुई ! 

६ --यदि केाई मनुष्य श्रपने निजी मकान में रहता हे ते उसके अपने 
मकान से वर्ष भर में क्या आमदनी होती है ? 

७--कअपर्थिक उन्नति के क्या साधन हैं ! श्रीब लोग अधिक सुखी केसे 
हो सकते हैं ? 

८--घनी लोग भी कभी दुखी पाये जाते हैं | इसके क्‍या कारण हैं ! 

६--सादगी जीवन का सुख की वृद्धि से क्या सम्बन्ध है ! 





तीसरा अध्याय 


उत्पत्ति ( ?7०१घ८४०७ ) 


इपयेगिता-हठि (4707/2886 77 प६ए) 


प्रत्येक मनुष्य के भोजन, कपड़ा आदि की ज़रूरत पड़ती है। इनके 
बिना उसका काम ही नहीं चल सकता | अपनी इन आवश्यकताशों के पूरा 
करने के लिये उसे तरह-तरह की वस्तुओं के बनाना या तैयार क्ररना पड़ता 
है। मिल-जुज़् कर रहने वाले किसी भी मनुष्य के देख लो । वह हर समय 
“इस बात का उपाय करता है कि उसे किसी प्रकार धन मिले | धन की उत्पति 
“करने के लिए आदमी दिन भर मेहनत करके जंगल से लड़की या घास काट 
कर लाता है, दूसरा फिसी के यहाँ नोकरी करता है, तीसरा दुकानदार 
हे तो चोथा डाक्टर। यह तो हम आपके पहले ही अध्याय में बता चुके 
हैं कि अथंशास्त्र में उत्पत्ति का क्या मतलब होता है। और यह भी कद 
चुके हैं कि उत्पत्ति किस प्रकार कौ जा सकती है। कोई वस्तु उत्पन्न 
मतलब होते हैं किसी प्रकार की उपये।गिता के बढ़ाना । कुम्दार मिद्ठी - 
के बतेन बना कर मिद्दटी की उपयोगिता में वृद्धि करता हैं ! बढ़ई लक्षडी 
काठ-छाँठ कर मेज्ञ कुर्सी बनाता है । ऐसे करने से लकड़ी की ओर उपयेगिता 











( रेरे ) 
बन जाती है | इसी प्रकार के रूप परिवर्तन द्वारा चना, मटर, मैहूँ आदि 
अनाज खेती से पैदा किए जाते हैं | खेती-बाड़ी में श्रन्न पैदा करने का काम 
ते स्वयं प्रकृति करती है ' मनुष्य ते छेवल बीज, खाद, पानी वगैरह का 
इतलाम करता है। परन्तु स्‍थान ओर अधिकार बदल देने से भी किसी 
को उपयेगिता बढ़ाई जा सकती है। जहाँ जो समान अछिलक्ष मात्रा में 
होता है वां से जब उन्हें उन जगहों में ले जाया जाता है जहाँ कि उस 
> सामान की मात्रा कम है, ते उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। लोहे, के|यले 
शा पत्थर के अपने खान के पास या लकडियों की जंगल में उपयागिता 
बहुत कम द्ोती है | लेकिन जब येही चीज़ें रेल या मोटर द्वारा बाक्षार में 
हँचा दो जाती हैं तो इनकी उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार अन्न 
साग, फलों के! खेतों व बार्गों से बाज्ञार में पहुँचा कर उनकी उपयोगिता 
बढ़ाई जा रही है | जब हम किसानों से अनाज मोल लेकर बाज़ार में किमी 
भर-बहस्थी वाले आदमी के हाथ उसे बेच देते हैं तब भी उपये]गगिता बढती 
है | क्योंकि किसान के अधिकार में ता इतना अनाज है कि उसके लिए 
उसकी उपयोगिता कम है क्ञेकिन घर-गृहस्थी वाला शझ्ादमी खाने के लिए 
अनाज चाहता है ओर इसलिए उसके अधिकार मे पहुँच जाने से अन्न अधिक 
डउपयथागी बन जाता है। उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उपयोगिता बृद्धि में 
समय भी सहायता करता है। नए चावल की प्रायः बहुत कम कदर होती है । 
लेकिन अगर नया चावल साल दो साल रख छोड़ा जाय ते उसमें कुछु खास 
! आ जाता है ओर उसकी कदर या उपयोगिता बढ जाती है | इसी तरह 
माघ-पूस मे बरफ के केाई नहीं पूछेगा । श्रगर उसे किसी तरह गरमियों तक 
रख सके ते। उसकी बड़ी कदर होगी | 
यह ते इमने देख लिया कि रूप, काल, स्थान या अधिकार परिवत॑न 
के द्वारा उत्पन्ति या उपयागिता वृद्धि की जा सकती है । परन्तु इन परिवतनों 
के करने में हमको किस शक्ति का सहारा ढँढना पड़ता है? कुछु समय 
पहले तक घन की उत्पत्ति के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत मानी जाती थीः--- 
अभि, (.8700) मेहनत (अश्रम) (,800प7) और पू जी (घन) (६807५) 
चादे जिस हंग से घन उत्पन्न य' पैदा किया जाय इन तीनों साधनों की आवश्य- 
कता पड़ेगी | इनफै अलावा आज-कल दो शक्तियाँ शोर मानी जाती हं।-... 


























६ रेई ) 


प्रबन्ध, साइस (()72७780007 &7१4 ॥/00०7]0779७) | इसके पहले कि हम 
इन शक्तियों पर विचार कर, हमें यह देख लेना चाहिए कि कुल्च चुने हुए 
उदादरणुं में ऊपर शक्तियाँ क्रिस प्रकार भाग लेती हैं | 


पहले रूप परिवतंन द्वारा होने वालौ उपयोगिता बूद्धि ( [70"8888 
0 पा ) के साधनों को ही लीजिए; इस रीति से कच्चा माल पैदा 
किया जाता है ।कर्चा माल बहुधा खेती से होता हे | हमारे भारत में ज्यादा- 
तर लोग खेती करके ही अपना पेट पालते हं। श्रच्छा, इनमें ऊपर बताए 
साधन या शक्तियाँ किस प्रकार काम आती हैं ? बिना भूमि के खेती नहीं 
हो सकती, ओर मेददनत करने वाले मनुध्य बिना खेती करेगा ही कोन ? 
लेकिन ज़मीन, ओर मनुष्य के होने से भी तो खेती नहीं हो सकती | उसके 
लिए बीज, इल, बैल, खाद आदि की भी आवश्यकता होती है। ये चौज़े 
मनुष्य का धन है, लेकिन अब ज्यादा घन उत्पन्न करने के लिए काम में 
आने के कारण इनका नाम पूंजी दो जाता है। इससे साफ़ प्रकट हे कि 
खेती करने के लिए भूमि, श्रम और पू"जी की आवश्यकता पड़ती है । 


अब कारीगरी का एक उदाहरण लीजिए | तैयार माल भी रूप परिवर्तन 
द्वारा ही बनाया जाता है| दर्जी का काम ले लीजिए | वह कपड़े की काट- 
छांट करके कोट सीता है | इसमें उसे सीने के लिए बैठने को स्थान ( दुकान 
या मकान ) चाहिये, यह भूमि हे। उस पर बेठ कर वह सिलाई का काम 
करता दे, इसमें उसे श्रम. करना होता है | फिर उसे कपड़ा, सुई, ढोरा आदि 
चाहिये, तमी तो बह कोट तैयार कर सकेगा। ये चोौज्ञं वद पहले कमाये 
हुए घन में बचत करके बचाता हे और ये उसकी पूजी है। इसी तरद्द से 
बढ़ई, लोहार, जुलादे आदि के कायय पर विचार किया जा सकता है। 
अतएव तैयार माल में भी भूमि, श्रप्न और पूंजी तीनों की आवश्यकता 
पड़ती हे | 
, अब तक हमने प्रबन्ध ओर साइस ( 70706"0078९ ) का विचार नहीं 
किया है। आजकल के मशीन युग में अकेला-दुकेला आदमी घन पैदा करने 
का काम नहीं करता । सैकड़ों हज़ारों आदमी एक ही कारखाने में काम _ 
करते नज़र आते हैं) ऐसी द्वालत में इस बात की बड़ी क्षरूरत दोती है कि 


( २४ ) 


कोई आदमी इन इज़ारों आदमियों के काम की देख-रेख करे और यह 
निश्चय करे कि कितने आदमी कौन सा-काम करें, किस प्रकार की भूमि, श्रम 
और पू जी लगाई जाय और कहाँ से कच्चा माल मेंगाया जाय हृत्यादि | इन 
सब बातों के लिये प्रबन्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार श्राज- 
कल अमेरिका आदि देशो में खूब बड़े-बड़े खेतों मे खेती की जाती है। वहाँ 
पर भी यदह्द देखना पड़ता है कि खाद कहाँ से मंगाई जाय। कितनी खाद की 
ज़रूरत है। पानी का केसे इन्तज्ञाम किया जाय इत्यादि | 


«- इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति-समूद की ज़रूरत पड़ती है जे। कारखाने 
में होने वाले या बढ़े परिमाणु से की जाने वाली खेती से आने वाले लाभ 
हानि को सहने का बीड़ा उठाये। मक्षदुर श्रयना वेतन ले लेते हैं, प्रबन्ध 
करने वाला भी अपनी तनख्याइ लेता है। भूमि का मालिक केवल लगान 
मात्र चाहता है ओर पूँी देने वाला खूद। इनमे से किसी के द्ानि लाभ 
से केई मतलब नहीं रहता | कारखाने के चलने या दचने का जोखिम उस 
शादमी या कम्पनी पर रहता है जो उसको चचाने का ताइस करती है तथा 
जोखिम उठाती है । 





भूमि ( ,ध70 ) 


यह तो इमने देख लिया कि उत्पत्ति के पाँच साघन होते हैं, भूमि, श्रम, 
एजी, प्रबन्ध श्र साइस। अरब इन पाँचों पर अलग-अलग विचार करना 
भी जरूरी है। पहले भूमि को ले लीजिये। श्रामतीर पर इससे पृथ्वी तल का 
मतलब निकाला जाता है, परन्तु श्रथशासत्र में भूमि से हमारा मतलब उन 
सब शक्तियों से रहता है जो प्रक्धति से प्राप्त होती है। इस तरद्द से खान से 
निकलने वाले पत्थर, लोहा, सोना श्रादि, जल, मछली, मोती, वायु, सर्दी, 
गर्मी, रोशनी, जलवायु आदि सब चीज़ें इसके अ्न्तगंत थ्रा जाती हैं। याद 
रखने लायक दूसरी बात यह है कि प्रकृति का वही हिस्ता भूमि कहलाता है 
जिसका उत्पत्ति में प्रयोग द्वोता है । 

सब ज़मौन एक सी नहीं होती । केाई बहुत उपज्ञाऊ होती है, कोई कम 
श्र के|ई बिल्कुल ही नहीं | किसी जमीन की भिट्टी चिकनी होती है अर्थात्‌ 
इसमें बहुत बारोक कण होते हैं, किसी पृथ्वी में बड़े कण रहते है। वह बाल्यूदार 





( २१*) 


कहलाती है। चिकनी भोर बालूदार मिट्टी के अधिक या कम होने से दी 
खेतों की मिट्टी कई तरद्द की हो जाती है। जहाँ तीन भाग चिकनी मिद्दी 
ओर एक भाग बालू हो वहाँ खेती श्रष्छी होती हैं। बालू का हिस्सा जैसे 
जैसे बढ़ता जाता है जमीन कम उपजाऊ होती जाती है। नदी या तालाब 
के किनारे उस जमीन में जहाँ बरसात में पानी भर बधाता है और फिर यूख 
जाता है, खेती अच्छी होती है । घान तो ऐथी जमीन में बहुत द्वी दोता है । 
गाँव के किनारे की ज़मीन में जिसमें प्रायः कूड़ा-करकट फेंका जाता है या 
खाद डाली जाती है, बहुत श्रच्छी फसल होती है । 

लेकिन ज़मीन को उपजाऊ शक्ति की सीमा होती हे। अगर हम किसी 
उपमबाऊ भूमि में खाद वगैरद दिए बिना दी खेती करते चले जायें तो दो 
तीन साल के बाद वह कम उपजाऊ हो जायगी। जिस प्रकार मनुष्य को 
आराम की ज़रूरत होती हे और जिस प्रकार बिना खाने >ऐ वह काम करने 
के लायक नहीं रद्द जाता उसी तरह ज़मीन के भी ख़्राक तथा आराम 
की ज़रूरत पड़ती है | ,ख़ूराक पहुँचाने के लिए यद्द बड़ी ज़रूरी हे कि ज़मीन 
खूब गददरी खोदी जाय तथा उसमें खाद वगेरह खूब डाली जाय | खाद कौ 
मदद से ज़मीन श्रपनी ख़ूराक वायुमंडल से अच्छी तरद्द से खींच लेती है । 
इसके अलावा एक ही समय में किसी खेत में बहुत सी पूंजी तथा मेहनत 
लगा कर उस खेत की उपन्र बहुत श्रधिक नहीं बढ़ाई जा सकती | इसकी 
भी एक सीमा होती है। जिस तेजी के साथ पूंजी व श्रम बढ़ाया जाता है 
उस तेजी के साथ उपज नहीं बढ़ती अ्रतएव किप्ली ज़मीन से पूंजी व मेइनत 
लगाने को भी दृद द्वोती है| व्यापार ओर कारखानों के काम में भूमि की 
उपजाऊ शक्ति का ख्याल नहीं किया जाता। कारौोगर या कारखाने का 
मालिक यह देखता है कि ज़मीन किस जगह है। कारीगर अपनी दुकान 
बाज़ार के करीब खोलना चाहता है। मिल मालत्निक कारखाने केा ऐसे स्थान 
प्र चलावेगा जहाँ से खान ओर बाजार दोनों पास हों। मान लो तुम लोहे 
का कारखाना खोलना चाहते हो। तुम ऐसी जगह हू ढोगे जहाँ से लोदे को 
खान भी पास हो और तैयार . माल को बाज़ार में पहुँचाने का सुभीता भी 
हो। इन्हीं कारणों से बड़े बड़े शद्दरों में भूमि का मूल्य या किराया बहुत 
अधिक होता है। 


( २६ ) 
श्रुय ( ।,4800प77 ) 


यह तो हुई भूमि की बात | अब श्रम के लीजिए.। किसान खेती करते 
में स्वयं भी मेहनत करता है और बेल से भी काम लेता है। लेकिन अध 
पाद्ता के अन्तर्गत बैल के कार्य के श्रम में नहीं गिनते। श्रम से हमारा 
मतलब मनुष्य द्वारा की हुई मेहनत से रहता है। मनुष्य अपने मनोरजन वे 
लिए फुटबाल, हाकी बगेरह खेल खेलता है। ऐसे खेलों मे की गई मेहनत 
किसी का धन नहीं पैदा करती | अतएव इसकी गिनती भी अ्रम मे नहीं को 
जाती । श्रब अगर आपसे केाई पूछे कि श्रम से क्या समझते दो तो आपको 


कहना चाहिए कि श्रम से हमारा मतलब मनुष्य द्वारा की गई उस मेहनत 
से रहता है जो कि किसी घन की उत्पत्ति मे लगाई जाती है| श्रम दो तरह 
के दोते हैं :--शारीरिक वमानसक। कुली, मज़दुर, लोहार बढई आदि 
शारीरिक श्रम करते हैं लेकिन डाक्टर, वकील, जज, मास्टर वगेरद्द मानसिक 
भ्रम करते हैं। कुछु लोग दोनों तरद्द के श्रम करते हैं परन्तु अथशारस्र में श्रम 
के इस भेद को महत्व नहीं दिया जाता | अगर केई मेद माना जाता है तो 
बद्द उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के बौच में होता है। मनुष्य किसी इशष्छा 
की पूर्ति के लिए जो मेहनत करता है वह उत्यादक कहलाती है। उत्पादक 
ओर अनुत्पादक मेहनत के साफ करने के लिए. मान लीजिए की केई 
आदमी बिना मतलब ही एक स्थान की मिद्ठदी खोद कर दूघरे स्थान पर जम्मा 
करता है | ऐसा श्रम अनुत्तादक कदलाएगा | हाँ, श्रगर पदले स्थान पर 
मिट्टी का ऊँचा ढेर लगा हो और दूसरे पर गड़ढ़ा हो तो वह भ्रम उत्पादक 
गिना जायगा । क्ष्योंकि ऐसा करने से गड़ढ़ा पठ गया और किसी के उसमे 
गिर जाने का डर जाता रद्दा | अस्तु, उत्पादक श्रम के दो भाग किए जाते 
हैं। बढई लकड़ी से इल बनाता है किशान खेत मे अनाज पैदा करता 
है ओर लोहार लोहे से घाकू बनाता है। इस प्रकार का श्रम प्रत्यक्ष 
उत्पादक श्रम कहलाता है| लेकिन जंगलों से लकड़ी लाने में जो श्रम लगता 
है अथवा पड़ित जौ चेलों के पढ़ाने में जो मेहनत करते हैं वह परोक्ष 
उत्मादक कहलाता है क्योंकि उससे किसी वस्तु विशेष की उत्पत्ति नहीं 
केनी | 


( २७ ) 


श्रप की उपयोगिता ( एधं॥6४ ० ॥,890फ7 ) 


जिस प्रकार सब भूमि एक-सी उत्पादक नहीं होतीं उसी तरह सब भ्रम 
एक-से उत्पादक नहीं होते | श्रम की उत्पादकता कई बातों के ऊपर निर्भर 
रहती हैं| मेहनत करने वाला अ्रगर मज बूत, शिक्षित श्र ट्रेनिंग पाए हुए 
हैं तो उसकी उत्पादक शक्ति अधिक होगी। कायक्षमता आ्रादमी के मिलने 
वाह्ने खाने, उसके रद्दने के स्थान की आबहवा श्रादि बातों से सम्बन्ध रखती 
हे; इसके अलावा यदि मज़दुर गुलाम की तरद्द काम करते हैं तो उनका श्रम 
कम उत्पादक हो नाता है । इसीलिए कारखानों में अब्छे कारौगरों ओर मज़- 
दूरों के हिस्सेदार बना लेते हैं ।|इसी प्रकार खेती में द्स्सेदार होते हैं | 
अर्थात्‌ खेत में काम करने वालों का द्विस्ता बंध जाता है। इससे काम करने 
वाले मन लगाकर काम करते हैं और अ्रधिक से अधिक माल उत्पन्न करने 
का प्रयक्ष करते हैं| चतुरता और बुद्धिमानी भी श्रम के और उत्पादक 
बनाती है | एक मामूली बढ़ई जिस लकड़ी से एक भद्दानसा बकस बना कर 
तीन चार रुपए के बेचता है, एक चतुर बढ़ई उसी से एक अच्छी अःलमारी 
बना कर बेचने से दत पद्रद् रुपए प्राप्त कर लेता है। जो श्रमजीवी बु द्वमान 
नहीं है, जिन्हें इस बात का शान नहीं है कि किस प्रकार संपत्ति की वृद्धि 
करनी चाहिए, उनका श्रम. बहुत कम उत्पादक होता है । उदाहरण के 
लिए इस देश के मुख और कम बुद्धि वाले बढ़ई, लोहार, कुम्दार और 
जुलादे के ले लीजिए. ! ये अब भी उसी प्रकार काम करते हैं जिश्न प्रकार 
हज़रों व पहले होता था | यदि ये बुद्धैमान्‌ तथा पढ़े-लिखे होते ते 
दुसरे देशों की बनी हुई अ्रच्छी-अच्छी चीज़ों के देख कर ये भी बैसे दी 
वस्तुएँ बनाने के उपाय साचते | 

। श्रप्-विभाग ( 29ए7शं०० ०६ 8090प्ताः ) 


श्रम की उत्पादकता के संबंध में एक बात श्रौर जानने योग्य है | पुराने 
“ जमाने में आदमी अपनी सारी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए स्वयं 
ही सब काम करता था | वही मकॉपड़ी बनाता, वही मछुली मारता, वही तीर 
और धनुष बनाता और वही पदनने के लिये जानवरों के मार कर उनकी 
खाल खींचता | लेकिन समय के परिवतन के साथ मनुष्य ने परिवार बसा! 


( २८ ) 
लिया और कई परिवार मिल कर गाँवों में रहने लगे । हसके साथ ही इस 
बात का खयाल हुआ कि यदि एक भादमी एक ही काम करे ते। ओर भी 
अच्छा हो । अतएव एक आदमी केवल अन्न पैदा करता है, एक केवल 
कपड़ा तेयार करता है इत्यादि । इस प्रकार गाँव के किसान, लकड़द्दारे 
ओर जुलाहे आदि का काम अलग-अलग हो जाता है । जैमे जैसे उन्नति हुई 
एक एक पैशे के कई कई भाग होने लगे कपड़ा तैयार करने के लिये एक 
आदमी केवल कपास पैदा करता है, दूुनरा कपास के ओोटता हे श्रर्थात्‌ रुई 
“से बिनोले अलग करता है, तीवरा सूत कातता है और चौथा केवल कपड़ा 
बुनता है | इसके बाद इन भागों के भी भाग किये जाते हैं। इस प्रकार से 
होने वाले श्रम के बढवारे के शअ्रम-विभाग कहते हैं। श्रम-विभाग द्वो 
जाने से पहले तो कोई आदमो बड़ी जहदी किसी विभाग का काम सीख 
सकता है | इसके अजावा श्रम विभाग के अन्‍न्तगंत एक ही काम करते 
आदमी खूब होशियार हो जाता है | फिर प्रत्येक विश्ञाग में की जाने वाली 
क्रियाएं इतनी सरल हो जाती हैं कि उनके करने के लिये मशीब का भलो 
आँति प्रयाग किया जा सकता है। इन सबका नतीजा यद्द होता है कि किसी 
वस्तु की उत्पत्ति करने में खर्च कम पड़ने लगता है। परन्तु श्रम-विभाग से 
कुछु नुकसान भी है | एक ही काम को करते करते वद्दध काम नीरख-सा लगने 
छगता दे | उस काम के करने मे फिर मन नहीं लगता । यही नहीं यदि बह 
चाहे कि अब किसी दुसरे के पेशे केा अ्ख्तियार कर ले ते वह ऐसा नहीं 
कर सकता | तीसरे इसके कारण उसे अपने शरीर के किसी एक अंग का ही 
अधिक उपये।ग करना पड़ता है । फलत३ उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। कुछ 
भी द्वो श्रम-वितांग के कारण अ्रमी मारी ओर दुखदायक कामों के करने से 
बच जाते हैं और उन्हें अब सप्ताह में केवल ४५-६० घटे तक काम करना 


पडता है | बाकी समय वे अपनी शिक्षा, मनोरजन और उन्नति के लिये 
लगा सकते हैं | 


पँजी ( (0एा9) ) 


हम कह आए हैँ कि किसी वस्तु की उत्पक्त में घन की भी जरूरत 
पड़ती है | उत्पत्ति के कार्य में जो घन लगाबा जाता है उसे इम पूंजी 


( २६१ ) 


कहते हैं। नोट करने व्ञायक बात यह है कि सब धन पूँजी नहीं कहलाता | 
उसका वही हिस्सा पूँजी के नाम से पुकारा जायगा जो और सम्पति पैदा 
करने के काम में आवेगा | उदाहरण के लिये यदि कोई किसान बैठा बैठा 
अनाज खच करता है लेकिन काम नहीं करता, ते उमका अनाज रूपो घन 
पँजी नहीं कहा जा सकता | लेकिन अगर वह खाने के साथ साथ खेती भी 
करता जाता है तो जो श्रन्न वद खाता है वह पँँजी स्वरूप है। खेत में बीज 
बोने के दिन और जब श्रनाज कट कर किसान के घर में आता है इस बीच 
में कई महीने गुज़र जाते हैं। तब तक किसान के खाने-पीने के चाहिये । 
मज़दूरी चाहिये। इल, बैल आदि चाहिये , पहनने के। कपड़े, रहने के घर 
तथा औजार वगैरह भी चाहिये । ये सब चीज़ें पहले से ही इकट्ठी करनी पड़ती 
हैं। हनमें श्रन्न, वर्न, बैल-बधिया, इल फाल, घर-द्वार सब कुछु आगया और 
इन सबकी गिनती एूँजी में करनी चाहिए । 

- यह स्पष्ट है कि सम्पत्ति पैदा करने के पहले पूँजी लगानी या खर्च 
करनी पड़ेगी । पूँजी दो तरह से खच की जाती है। किसान जो बीज बोने 
के काम में लाता है वह एक ही वार में खचे हो जाता है। वइ जिस पानी 
से खेत के सींचता है उसका वह दुसरी बार उपयोग नहीं कर सकता | बढ़ई 
जिस लकढ़ी का हल बनाता है वह फिर उसके काम की नहीं रहती। लोहार 
जिस लोहें की खुर्पी गढ़ता हे वह बिना तोड़े दूसरी चीज़ बनाने के लिए काम 
में नहीं लाई जा सकती। कहने का मतलब यह है कि कुछ पँजी का एक 
हिस्सा हमेशा के लिये एकदम खच हो जाता है। इस हिस्से 'के चल पँनी 
कद्दते हैं | दूसरी ओर किसान बार बार उन्हीं बैन्ों, इल, फावड़ा, कुदाली, 
खुपी आदि से काम लेता है। बढ़ईं चीज़े बनाने के लिये रुखानी, बसूला, 
आरी श्रादि से काम लेता है। इसी तरह लोहार का दृथौड़ा, घन, धोंकनी 
वग्नैरद बहुत दिन तक 'चलते हैं। इन वस्तुओं में खच्च की हुईं पूँजी के 
अचल पजी कहते हैं | 

पजी के उपयेाग करने के ढंग पर उसकी उत्पादक शक्ति निभर रहती 
है| यदि डुद्धिमानी के साथ पँजी लगाई जाती है तो अधिक सम्पत्ति पैदा 
होगी अन्यथा कम | यदि केाई जमीन बल्लुई है तो उसमें श्राप चादे जितनी 
खाद डालिए और चादे जितना पान दीक्षिए, गेहूँ की पैदावार कभी श्रष्द्भी 


( हऔ० ) 


ने होगी। ओर श्रापने जों पूजी उनमें लगाई है उतका आपको पूरा पूरा 
बदला नहीं मिल्लेगा । प्रब्तु उसी पूँजी के अगर आप किसी उपजाऊ ज़मीन 
में लगाते ते; उसकी उत्पादक शक्ति श्रवष्य. बढ़ ज्ञाती। कहने का मतलब 
यह कि खेती या व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है, उसके लगाने मे यहि 
बुद्धिमानी, तजुरबे और दुरन्देशी से काम लिया जाता है ते पूँजी कौ 
उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है । 


प्रबन्ध ( ७7822706९४६ ) 


जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है श्राजकल के जमाने में भूमि, श्रम और 
पूँजी के ऊपर प्रबन्ध करने वाले का हाथ रहता है। प्रबन्ध के काय और 
श्रम में अंतर है। श्रमी अधिकतर शारीरिक मेहनत करता है ओर प्रबंधक 
के दिमाणु से ज्यादा काम लेना पड़ता हैं। प्रवधक उत्पत्ति के लिये सबसे 
उपयुक्त भूमि के खोजकर उस पर आवश्यक यौग्यता वाले मजदूरों के श्रप 
विभाग के नियर्मों के अनुसार लगाता है। उसे नए-नए लाभदायह भोज्नारों 
के इकट्ठा करना पड़ता है। वह समय के हिसाब से कच्चे माल के सस्ते से 
सध्ते दामों में खरीदना है। बाजार में लोगों की रुचि के मुताबिक मात 
बनवा कर वह उस माल के अच्छे से अच्छे दामों में बेचता है। कहते का 
अतलब यह कि प्रबंधकर्ता लोगों की रुचि का ख्याल रखकर, भूमि, भ्रम 
ओर पूंजी को हस हिसाव और रूप से लगाता हे कि कम से कम लागत में 
अधिक से अधिक वस्तु तैयार हो जाती है ओर इसको वह सबसे अधिक 
भुनाफे के द्विसाब से बाजार में बेच देता है । 


इसमे शक नहीं कि जो मनुष्य प्रबन्ध करता है उसमें बहुत से गुर 
होने चाहिए. | वह पढा-लिखा हो, होशियार हो, दुरन्देश हो, लोगों से मिलता- 
जुलता हो। बांबार के भाव व लोगों की बदलती हुईं चाह से वाकिफ़ रहे 
तथा ऐसा विचित्र फैशन का माल तैयार कराबे जिसमें मनुष्य उस माल के 
सबसे अधिक मात्रा में खब दे। प्रबन्धऊर्ता आज कल के कनवेसिंग डे 
तरीकों से जानकारी रखता है ओर उपयोगी तरौके से अपने माल का विज्ञा- 
पन छुपाता हे । इसके अतिरिक्त वह अपने माल के देशी ओर विदेशी 
बाजारों में पहुँचाने के लिए. सबसे सध्ते शोर शीघ्र पहुँचाने वाली सवारी 





( है१ ) 
का प्रबन्ध करता है। प्रवन्धक का एक उद्देश्य रहता है कि सबसे कम ख्च 
» में सबसे अधिक. लाभ करते रहना | यदि किसी मशीन का प्रयोग करने से 


खर्च में कमी होती है तो वह मज्नदूरों का ख्याल किये बिना दी मन्नदूरों को 
घटा कर उस मशीन को कारखाने में मेंगावेगा | 


साहस या जाखिम ( शि।(७.736 ) 


मान लो उत्पत्ति के उपरोक्त चारों साधन मौजूद हैं परन्तु सबको इस 
बात का शक है कि काय शुरू कर देने के बाद उनकी भूमि का लगान, श्रम 
को मज़दूरी, पूंजी पर सूद व प्रबंधक का बेतन मिलेगा या नहीं । ऐसी हालत 
में उस समय तक उत्पत्ति का काय शुरू ही नहीं हो सकता जब तक काई 
ब्यक्ति साहस करत्ते सब के इस बात का विश्वास न दिल्ला दे कि काम अध्- 
फल हो जाने पर भी वह लगान, मन्नदूरी, वेतन, यूद आदि चुकृता कर देगा | 
लेकिन खाली विश्वासवाला होने से काम नहीं चलता । विश्वास दिलाने वाले 
की दालत ऐसी होनी चाहिए. जिससे सब लोग उसकी बातों का विश्वात कर 
लें। इसके लिए यद्द बहुत जरूरी है कि विश्वास-दिलाने वाला साहसी मनुष्य 
घन तथा श्रपनी बात दोनों का घनौ हो | इसके श्रलावा साहसी को बुद्धिमान 
तथा दक्ष होना चाहिए, जिससे वह् योग्य सहायक व प्रबन्धक को ढेँढ़ सके। 
' यह तो हुए साइसी के गुण । अब देखना चाहिए, कि साइसी ओर डतत्ति में 
हाथ बटाने वाले अ्रन्य व्यक्तियों में कोई भिन्नता हे या नहीं। सबसे बड़ा 
फुँके यद है भूमि के मालिक का लगान, श्रमी की मजदूरी, महाजन 
का सूद, और प्रबंधक का वेतन बँघा हुआ होता है लेकिन साहसी को 
आने वाली रकम में यद् सब काट कर जो बचता है उसी से संतोष करना 
पड़ता है। यदि कुछ कमी पड़ती है, तो उसे स्वयं श्रपनी गाँठ से लगाना 
' पड़ता है। यह सब ठीक है लेकिन तिस पर भी किसी मनुष्य या कम्पनी के 
साहस का बीड़ा उठाना ही पड़ता है। क्योंकि बिना साहस के न कोई व्यापार 
चालू किया जा सकता है श्रौर न चालू व्यापार बढ़ाया दी जा सकता है । 
अभ्यास के प्रश्न 
१---उदाह रणों सहित समक्काइये कि स्थान परिवतन से उपयोगिता की 
वृद्धि किस प्रकार होती है । 


( हैरे ) 


२--दुकानदार और व्यापारी, वस्तुओं को उपयोगिता वृद्धि किस प्रकार 
करते हैं | 

३--समय परिवतन से उपयोगिता वृद्धि के उदाहरण दीजिये । 

४--क्या किसी वच्तु के विज्ञापन से भी उपयोगिता की वृद्धि 
होती है ? 


५--बया काई ऐसी वस्तु है जिसके अधिक उपयेाग करने से डसके 
उपयोगिता की वृद्धि होती है ! 

६--यह समभझ्काइये कि निम्नलिखित व्यवसायों में उत्पत्ति के साधनों का , 
किस प्रकार उपयोग किया गया है :--- 

हलवाई की दुकान, कपड़े की दुकान, सूत कांतना, कपड़े, बुनना, गौशाला 

७-भ्रम ओर मनेारंजन का अतर समक्काइये । यदि केाई व्यक्ति 
कविता करता है या गाता है ता उसका कविता करना या गाना श्रम्म 
कहलायगा या मने।रजन | 

८-उत्पादक ओर अनुत्पादक श्रम के भेद बतलाइये। यदि केाई 
विद्यार्थी परिश्रम करने पर भी अपनी परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है, ते। 
उसका श्रम उत्पादक कहलायगा या अनुत्पादक ? 

है--पैंडा, ज़मीदार, डाक्टर, पुरोहित, साधु, सिपाही इत्यादि के श्रम 
किन दशाओं में उत्पादक माने जा सकते हैं ? 


१०--भारतीय मज्ञदुरों की कार्यक्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है 


११--अथंशासत्र की दृष्टि से मूमि की विशेषताएँ तथा महत्व समझकाइये | 
१२५--क्या आपके गाँव में भूमि किसानों को काफी परिमाण में मिल 
जाती है ! यदि नहीं तो कमी के प्रधान कारण क्‍या है ! 

३-.-चल और अचल पजी के भेद समकाइये | निम्नलिखित उद्योग- 
धंघों की चल ओर अ्रचल पँजी लिखिये .--- 

गन्ने की खेती, कपास का कारखाना, मिठाई बनाना, खिलौने बनाना |! 

१४--प्रबन्धक के कार्य का महत्व उमकाइये। उससें किन गुणों की 

आवश्यकता है ? 








(६ हेड ) 
१४--उत्पत्ति में जोखिम का क्‍या स्थान है ? .निम्नलिखित व्यवसायों 
में जोखिम कोन उठाता है :-.. 
बटाई पर 'की जाने वाली खेती, मिश्रित पूँजी वाली कंपनी, कपड़े का 
कारखाना, चीनी का कारखाना | 
१६ - उत्पत्ति के भ्रथे समझकाइये । उत्पत्ति के साधन बताइये | गाँव के 
उद्योग-घंधों में इन साधनों के मद्दत्व की तुलना कौनिए | 





चोथा अध्याय 


भारतीय गाँवों की खास पैदावारें 


पिछले अ्रध्याय में हम यह देख चुके कि उत्पत्ति करने में किन किन 
शक्तियों से काम लेना पड़ता है। अब इन शक्तियों के सहयेग से उत्पन्न 
होने वाली वस्तुओं के बारे में कुछ जानना आवश्यक मा लूम पड़ता 
है। भारत में नब्बे प्रतिशत से अधिक लोग गाँवों में रहते हैं और सत्तर 
प्रतिशत से उपर मनुष्य खेती करके अपना पेट पालते हैं। अस्तु, यदि खेत 
के उपज के बारे में ही पढले कुछ विचारा जाय ते अनुचित न हेगा। 
भारत में अधिकतर दे। फसब्न हेती हैं। एक खरीफ कहलाती है और दुसरी 
रबी | खरीफ को फसल जेठ मात्त से लेकर कार्तिक तक चलती है 
और बाकी छै महीनों में अर्थात्‌ कातिक से बैसाख तक रबी की फसल 
होती है । ह 

संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद जिले में खरीफ की फसल बोने के पहले खेत 
में /खाद डाल देते हैं। पानी बरसने के बाद खेत एक दार जोत दिया जाता 
है। खरीफ की फसल में वहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, सावाँ और कोदों, 
चावल, अरहर, मेंग, उरद, तिल्ल व तिली बाई जाती है। मक्का और ज्वार 
के लिए खेत अक्सर दे। बार जोते जाते हैं। बाजरे के लिए एक ही बार इल 
चलाने पे काम निकल जाता है। ज्वार और मकक्‍के के ते किसान केडी 
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बनाकर बोते हैं। बाजरा, उरद और मूँग के बीज के बखेर कर बोते हैं 
जब वर्षा नहीं होती तब खरीफ में एक दे। बार खेतों के सींचने को ज़रूरत 
पड़ती हैं ओर नहीं तो खरीफ को फश्लल के लिए सिंचाई केई खाश 
ज़रूरी नहीं है। अरदर रबी की फसल के साथ बैसाख में काटी जाती है, 
बाकी सब छीज़े भादों ओर कुआर में काट ली जाती हैं। रबी की फल 
में गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, गन्ना और ऊख बोया जाता 
है | जिन खेतों मे गेहूँ, जो, सरसों इत्यादि चीज़ें बोई जाती हैं उनमे खरीप 
की फसल नहीं पैदा की जाती बल्कि उन खेतों के एक बार जोत कर बरसात 
के पहले छोड़ देते हैं। बरसात मे उनमें खूब पानी भरता है। गेहूँ बगैर 
बोने के पहले फिर ये खेत दे। तीन बार जोत दिए जाते हैं। रबी मे चना, 
मठर के ते बखेर कर बोते हैं बाकी सब अनाज कड़ी द्वारा बोए बाते हैं| 
रबी की सब फतले बैमाख के अखीर तक कट जाती हैं | अस्तु, इस प्रकार से 
इलाहाबाद जिले में पैदा होने वाल्ले श्रन्नों नें चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, 
बाजरा, जो, मकई मुख्य है। दालों में मू ग, उड़द, अरहर, सटर मझ्ू 
आ्रादि पैदा होती है | तेलहन वस्तुओं में तिल, सरसों, व श्रलसी प्रधान हैं| 
इसके अलावा गन्ना और आलू की खेती होती है । 


भारतोय मूपि की पेदावार की कमी 


इलाहाबाद जिले में जे। उपज पैदा होती है उनमें मेवा, मसाला, कपास, 
जूट, सन, चयय, तमाखू व पशुश्रों के चारे का नाम जोड़ दिया जाय तो 
भारत की सारी मुख्य उपञ्ञ गिनती में आ जाती हैं | खेती से उत्पन्न पदार्थों 
की दृष्टि से हिन्दुस्तान सवार भर में तीसरा गिना जाता है। संसार भर कौ 
सन की मौँग तो भारत ही पूरी करता है लेकिन गेहूँ, कपास, चावल आई 
की पैदावार मे भी यह अच्छा स्थान रखता है। लेकिन यहाँ के निवामियों 
की आवश्यकताओं के ध्यान मे रखकर गेग्ने से यहाँ की उपज कम मालूम 
पड़ती है। यही नहीं, तुलना करने से! पता चलता है कि प्रति एकड़ हम 
जितना गेहूँ, जो, कपास, गन्ने आदि की उत्पति करते हैं उतनी ही जमीन! 
में उससे कई कई गुना उपन अमेरिका ओर रूसवाले पैदा करते हैं। हमारे 
यहाँ फी एकड़ जितना गेहूँ पैदा द्योता हैं उसका चोगुना अमेरिका में और 
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इससे भी श्रधिक रूस में पैदा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर तो मील मील 
दो दों मील के खेतों में खेती की, जाती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ से 
आठ से दस गुना और बढ़िया गन्‍ना जावा ओर इवाई द्वीप में उगाया 
जाता है। हमारे यहाँ की रई की खेती से भी अधिक माल श्रमेरिका वाले 
वैदा कर लेते हैं। चाहे जो उपज ले लीजिए हर एक भे हम और देशों से 
पिछुड़े हुए पाये जाते हैं। यह बात नहीं कि हमसे भी पिछड़े हुए देश नहीं हैं 
लेकिन ऐसे देश अभी ताज्ने ताज़े ढूँढ निकाले गए हैं अथवा वहाँ भारत 
की तरद्द की उपजाऊ ज़मीन नहीं है । और हमें तो अपने यहाँ की तुलना 
उन देशों से करनी चाहिए जो इमारी दी तरह के हैं । 


पेदावार की कमी के कारण 


स्वभावतः प्रश्न उठता है कि आखिर किस कारण से भारत में ओर 
देशों की श्रपेक्षा उपज इतनी कम होती है। यद्द इम जानते हैं कि खेतों 
में उत्तम ख़ाद देनी चाहिए, अच्छे बीज बोने चाहिए, उत्तम झोज़ारों से 
खेत को जोतना-बोना चाहिए तथा खेत की तिंचाई का पूरा प्रबन्ध रखना 
चाहिए. | हमारे किठानों को पहले तो पर्याप्त खाद मिलती नद्दीं। गह कुछु 
ग्राम रिवाज सा हो गया है कि गोबर की उपली पाथ दी जाती है। ये उपली 
या कंडे इधन की जगह जलाने के काम में लाए जाते हैं । यदि इस गोबर 
से उपली पाथने की जगह खाद बनाई जाय तो बहुत अधिऋ फायदा दो । 
इसके अलावा खाद डालने के पहले किसान खाद केाचखितों में पहले से 
ढेरी लगा कर धूप में छोड़ देते हैं जिससे खाद का बहुत सा तृत्व नरंष्ट हो 
जाता है। खाद के श्रलावा किसान जिन बीज़ों के बोते हें,वे स्वस्थ और 
अच्छी हालत में नहीं होते | फलस्वरूप उपज कम होक़ीः है | फिर किसान 
के बैल और ओऔज़ारों को ही लीनिए। बेल मरियल तथा रोगी होते हें, 
उनसे खूब कसकर काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार कहीं भारी इलों 
से काम, लिया जाता है तो कहीं इल्के इल से | इसके अलावा इल में खेत 
खोदने के लिए जो लोहे का फल लगा रहता है वद्द कद्दीं अधिंक नुकीला होता 
हैं और कहीं साधारण । सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि हमारे इल ज्यादा 
गहराई तक नहीं खोद सकते ओर न मिट्टी के ही अच्छी तरह पलट सकते हैं | 





। 
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इसलिए. जो पौधे उगते हैं उन्हें ऊपर की द्वी सतह से अपनी खूराक खींचने 
पड़ती है । नीचे की जमीन ऐसी ही पड़ी रदती है। इससे भी पैदावर श्रच्छी 
नहीं होती है । यदि बढिया और उन्नत ढग के इलों से काम लिया जाय तो 
खेत अधिक गहरे खोदे जा सकते हैं। ऐसा करने से नीचे की बढ़िया मिट्टे 
छपर आ जायगी ओर पैदावर अच्छी दे! सकती है । 

खेती करने के काम में सिंचाई का स्थान भी काफी ऊेँचा है । लेकिन 
" हमारे देश के कितने भागों में तो सिंचाई के पर्यात्र साघन ही नहीं हैं । हमारे 
संयुक्त प्रात मे नहरों का इंतजाम है। नहरों से आवपाशी करने के लिए 
किसानों के खेत के हिसाब से दाम चुकाने पड़ते हैं। यहाँ पर पानी का 
बड़ा नुकसात हाता है। पहले किसान खेतों मे पानी पहुँचाने के लिए जो 
नालियाँ बनाते हैं वह इतनी बुरी हालत में होती हैं कि पानी फूट फूट कर 
बाहर निकल जाता है| खेतों में क्यारियाँ नहीं बनाई जातीं तथा विचाई 
ठीक तरद्द से नहीं होती है। चूकि नहर से आबपाशी करने की कीमत का 
पानी के परिमाण से केाई सम्बन्ध नहीं रहता इसलिए जरूरत से ज्यादा पानी 
खेतों में दिया जात है जिससे खेतों की फसल के बड़ा घक्का पहुँचता हैं। 
जिस प्रकार कम सिंचाई से उपज के धक्का पहुँचता है वैसे ही अधिक 
सिंचाई से भी उपज खराब हो जाती है। यदि उचित परिमाण में थोड़ी 
कम छिंचाई की जाय तो फसल्ल बहुत अच्छी दोवे। और यह ज़रूरी है कि 
किसान इस बात का शान प्राप्त करें कि किस फसल के लिए. कितने पानी की 
छ्खूरत है | 

जिस तरह से मनुष्य बिना आराम किए लगातार काम नहीं कर सकता 
उसी प्रकार ज़मीनों से भी लगातार बैधी ही फसल नहीं पैदा की जा सकती | 
प्रायः जब एक फतल पैदा हो चुकती हे तो ज़मीन में कुछु तत्वों की कमी 
पड़ जाती है। इस कमी के पूरा करने के लिए. समय को आवश्यकता होती 
है अर्थात्‌ फोरन ही यह कमी ठीक नहीं की जा सकती | इसलिए कितने ही 
एक फ8०ल के बाद उस खेत में कुछ नहीं बोते अर्थात्‌ उसे परती छोड़ देते 
हैं। ऐसा करने से कुछ महीने में जमीन उन पदार्थों के जो उससे निकल 
बाते हैं वायु-मंडल द्वारा फिर से खींच कर जमा कर लेती है। यह काय॑ ते 
डौक दे क्ेकिन इससे ज़मीन बेकार पढ़ी रहती है | दूसरे भूमि के केवल 
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परती छे/ड़ देने से ही खोष्ट हुए सब तत्त्व वापस नहीं आरा जाते। अ्रगर 
खाद ढी जाय ते इन तत्वों की उचित पूर्ति द्वा सकती है। खाद देने 
का उचित तरीका ते यह द्वागा की परती छोड़ी हुईं मूमि में बराबर दूरी पर 
फुट डेढ़ फुट गहरे गड़ढे खोद कर उनमें कूड़ा-ककंट-गोबर भर मर कर 
उन्हें ढक देवे | इससे साल भर में खाद बन कर ज़मीन में मिल जायगी । 
लेकिन अब ते विशान के धघुरंघर विद्वानों ने यद्द द्वढ निकाला है कि किस 
फसल के बाद कोन कोन से तत्व नष्ट हा जाते हैं । इसका सम्बन्ध फसलों के 
हेर फेर से जे।ड़ा जा सकता है। प्रायः किसान फसलें के हेरं फेर से बाते 
हैं लेकिन वे उपरोक्त बताए सिद्धान्त के अच्छी तरह से नहीं समझते 
किसी फसल के बाद ज़मीन के सब तत्व तो निकल दी नहीं जाते श्र न दर 
एक फल से वही तत्व नष्ट देते हैं | इसलिए, श्रगर किसी फसल के बाद 
ऐसी फसल बाई जाए जिसमें उन्हीं तत्वों की ज़रूरत पड़े जो कि अभी! 
ज़मीन में मोजूद हैं ते बहुत श्रच्छा दे।। चूँकि खोए हुए तत्वों से अरब. 
हमारा कोई मतलब नहीं रहता इसलिये ज़मीन उनके अ्रष्छी तरह से वायु 
मंडल के द्वारा खींच सकती दे । इससे तीसरी बार इम फिर से पहली फसल 
के बे| सकगे । 

उदाइरण के लिये मऋई के बाद गेहूँ, ज्वार के बाद जो, मझूर, मटर ' 
वा अलसी, कपास के बाद मऋई बोई जा सकती है । गेहूँ के साथ साथ दाले 
या तेलइन वस्तुएं बेई जा सकती हैं । | 

उपज में कमी द्वाने का दूसरा कारण हैं किसानों में शिक्षा का अभाव । 
इसके अलावा वे निधन हैं | श्रतएव वे अच्छी बातों के ऊपर खत नहीं कर 
सकते । पैसा हे! भी तो क्‍या करे १ बिना उपयुक्त शिक्षा पाए वह अब्छी 
तरह व्यय नहीं कर सकता | यदि किसान पढ़ा लिखा हा। तो उसे यद्ट भली' 
माँति समझाया जा सकता है कि केती खाद हनी चाहिये, कैसे फसलों के 
हेर फेर से परती भूमि छोड़ने की श्रावश्यकता हटाई जा सकती है या 
अधिक पानी डालने से कोन से नुकसान होते हैं । 


खेतों का छोटे छोटे और दूर दूर होना 


इन बुराइयों के-अ्रलावा एक और कमी है। भारतवर्थ में बहुत से खेतों 
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का च्ेअफल एक एक दो दो एकड़ भी नहीं है। कितने किसानों के खेत 
इससे भी छोटे होते हैं । किसी किसी का ज्ञेत्रल ते आधा ही एकड़ होता 
है| अथवा इससे भी कम | इसके अलावा अनेक किसानों के पास बहुत से 
खेत हे।ते हैं| लेकिन वह दूर दुर होते हैं। इससे किसानों के बहुत हानि 
हेती है | छेटे खेतों मे अच्छे अच्छे हइलों ओर ओज़ारों से काम नहीं लिया 
जा सकता | हलों के खेत में घुमाने में ही बहुत सी भूमि बेकार चली 
जाती है | इन सब बातों से किसानों में लड़ाई ऋगडा खूब देता है और 
ग्राए दिन अदालत के दर्शन किए जाते हैं| ऊपर इस बात का भी जिक्र 
आया है कि खेतों का दूर दूर होना भी बुरा है। खेतों के एक जगह न देने 
के कारण एक खेत से दूसरे खेत में पानी ले जाने में बहुत ता समय व्यर्थ जाता 
है| जोताई-बोवाई के अवसर पर दे। चार घंटे की देर हेने से ही नुझरुसान 
का डर रहता है | यदि खेत एक जगदह्द पर द्वो तो ऐसे समय में देर होने का 
हर नहीं रहता । फिर सिचाई के समय एक ही समय में सब खेतों में पानी 
नहीं दिया जा सकला | श्रगर कहीं नहरों से पानी लेकर केाई किसान अपने 
खेत सींचता है ता नहर से पानी लेने म बड़ा खचे ओर असुविधा पढ़तो है। 
यदि खेत एक जगह हैं। ओर कुएँ से घिंचाई की जाय ते एक ही बार में 
सब जगद्द पानी पहुँच जाय | खेतों के दुर रहने से एक ही कुओझ्ों काम नहीं 
देता ओर दूर दूर से पानी लाने मे बडी कठिनाई पड़ती हे | फिर यद्द सबके 
मालूम है कि जब फ़सल तैयार हेने लगतो है तो उसकी रखवाली की बड़ी 
ल्लख्रत पड़ती है । यदि रखवाली न की जाय ते चिड़ियाँ, ताते, गाय, बकरी 
वग्गेरद पशु और पक्षो खेत के साफ़ कर दे | लेकिन अगर किसान का केई 
खेत गाँध के इस केने पर है ओर केाई उस कोने पर ते रखवाली ठीक 
तौर पर नहीं की जा सकती | खेतीं के एक जगह होने से एक ही आदमी 
सारे खेत की देख रेख कर सकता है ओर बहुत से रखवालों की आवश्यकता 
नहों पड़ती तथा पैदावार के मारे ज्ञाने का डर भी कम हो जाता है। 





इसके श्रलावा खेत पास हों तो एक ही आदमी खेती के बहुत काम 
संभाल लेवे | हरवाहे आदि काम करते रहते हैं, अकेला आदमी सब देख 
भाल कर लेता है। दूर दूर खेत होने से नौकर ठीक काम नहीं करते और 


( ३६ ) 

अकेत्ता अादमी सब जगह समय से ठीक देख नहीं पावा है। इससे खरे भी 
अधिक दो जाता है ओर पैदावार की भी हानि होती है। फिर दूर दूर की 
दौड़ धूप में शरीर को भी कष्ट होता है। एक जगह खेत दोने से शरीर के 
भी आराम मिलता है। आदमी ही नहीं बैलों को भी आराम मिलता तथा 
कटाई, ढोवाई इत्यादि में भी आप्तानी रहती है। ओर आपकछ्न में दूसरे 
किसानों से होने वाली लड़ाइयाँ भौ कम हो जाती है । 

ऊपर कह्दे बुराइयों के कारण यद्द ज़रूरी है कि ये हानियाँ दूर की जाय॑। 
इसका सीधा सा उपाय यह हे कि हरेक गाँव में या कई गाँवों में मिलाकर 
सब खेतों का मूल्य अंदाजा जाय और एक किसान के खेतों का जितना मूल्य 
हो उतने उतने मुल्य के खेत एुक स्थान में एक चक मे कर दिए जायें और 
भविष्य के लिये उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बाँदा जाना बंद कर दिया जाय | 
जहाँ एक ही परिवार के दो तीन आदमियों के पास कई छोटे छोटे खेत हों, 
वह्हाँ पर बेहतर होगा यदि उनमें समझकोता करा कर वे खेत एक ही आदमी 
को दिलवा दिए जायें। दूसरे आदमियों के उनके हिस्से का रुपया मिल 
जायगा। कई जगह ऐसा प्रयत्न सफलता पूर्वक किया जा चुका हे और 
दूमरी जगद्ट मो ऐसा ही उपाय दिया जा सकता हे। सद्दकारी समितियों द्वारा 
खेतों की चकबंदी केसी कौ जा सकती है यद्द किसी अगले अ्रध्याय में 
बतलाया जायगा | 

गाँवों में बहुत से किसान ऐसे हैँ जिनके पास सब खेतों का ज्षेत्रफल 
इतना कम है कि यदि वे चकबंदी द्वारा एक चक में भी कर दिये जाबें 
तो भी खेती से हानि होना निश्चित हे। जिन किसानों के पास तीन चार 
एकड़ से कम क्षेत्रफल के खेत हैं उनके खेती से इतनी आमदनी नहीं हो 
सकती कि वे उससे अपने कुटंब का जीवन निर्वाह्द कर सके | ऐसे किसानों 
की संख्या प्रत्येक गाँव में काफी अधिक रहती है। इनकी दशा तो तब ही 
खुधर सकती है जब गाँव के सब किसान सिलकर एक सहकारी समिति बना 
लें ओर सामूहिक रूप से खेती करें। इस प्रकार की सहकारी समिति का 
संगठन कैसे किया जा सकता है, यह किसी अगल्ले अध्याय में बतलाया 


ज्ञायमग । 


( ४० ) 
खेती में क्या करना पढ़ता है ! 


आप हिन्दोस्तान के खेतों की खास फतले, उनके कम होने के कारण 

और इन कारणों के। दूर करने के उपाय तों जान गए। अब इम आपके 
छंत्ञेप मे यह भी बता देना चाहते हे कि श्राखिर खेती करने के लिए करना 
क्या क्‍या पड़ता है अथवा भारत के किसान किस प्रकार खेती करते हैं। यह 
हम शुरू में ही बता चुके हैं कि भारत में अधिकतर दो फहले ह्वोतो हैं | एड 
. खरीफ़ की फ़तल कहलाती है ओर दूसरी रबी का । पहली बरसात के शुरू से 
चल कर दिवाली तक जाती है और दूसरी दिवाली मे होली तक मे तैयार 
होती है । अस्तु, वर्षा आरम्भ होने से पहले (किसान खेत में जगह जगह लाद 
की ढेरियाँ लगा देता है । फिर जब पानी दा तीन दिन बरस कर रुक जाता 
है तब फोरन खेब को जोत दिया जाता है और खाद के फाबड़े से फैला कर 
पठेला चला कर खेत बराबर कर देते हैं। इससे बाज मिट्टी में दब जाते हैं 
कौर चिड़िया इन्हे चुग नहीं सकतीं। आषाढ़ को फसल पानी बरसने के चार 
पाँच दिन में ही बो दी जाती है ताड़ि कहीं ज़मीन यूख न जाय अथवा पानी 
फिर बरसने लगे । इस फसल में मकई, बाजरा, कपास, उरद, मेँंग अरह्दर, 
झंडी, तिल, सन, धान इत्यादि चीज्ञ बोई जाती हैं। म+ई व ज्वार के खेत 
श्रक्तर दो बार जेति जाते हैं। कपास का बीज बोने के पहले खेत तीन 
चार बार जाता जाता है। अन्य फसब् बोने के पहले एक दो बार जोत कर 
खेतों को छोड़ देते हैं। रबी की फकल में बीज बोने से पहले खेतों को दो तीन 
बार जोतना और उन पर पाटा चलाना पडता है। रबी मे गेहूँ जौ, 
चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि चीजे बोई जाती हैं। बीज़ बाने के 
दो तरीके हैं। कुछ फपलों के बीज हाथ से खेत में छितरा कर फेके जाते 
हैँ जैसे बाजरा, उद, मूँग, चना, मटर आदि के बीज । मक्का, ज्वार, 
कपास श्रादि के बीज कूँडों के जरिए या नली के जरिए बोए जाते हैं । केड 
को बोबाई मे इल के द्वारा जो केंड खुदता जाता है, उसमें एक आदमो 
दाना छोड़ता जाता है। नली की बोवाई में इल के पीछे एक लम्बा पनाली- 
दार बाँस बधा रहता हे | एक आदमी इल चलाता जाता है और दूसरा पोले 
बाँध में दाने छोड़ता चलता है जिन खेतों को मिट्टी भ्रुरभुरी द्ोती है उसमें 
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कूँड की बोवाई की जाती हे। जिस ज़मीन में नीचे नमी और ऊपर खुश्ढी 
होती है उसमें नली की बोवाई द्ोती है । 

बोवाई के वाद सिंचाई की बारी आती है । श्रगर पौधों को पानी न मिले 
तो वे यू जायें और उपज मारी जाय यों तो खरीफ़ की फल में तिचाई 
की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बोवाई के बाद कई महीने तक बरसात होती 
हैं| लेकिन जिस बार वर्षा नहीं दोती उत बार खरीफ कौ फश्ल में और रबी 
को फसल में तो हमेशा ही धिंचाई करनी द्वोती दे। जहाँ नदियाँ हैं वर्शाँ पर 
तो तिंचाई के लिये नदरें खोद दी गई हैं। लेकिन सब जगह तो नदियाँ दोती 
नहीं । वहाँ पर श्रधिकतर कुओ्ों से सिंचाई की जाती है। मोड द्वारा कुश्रों से 
पानी निकालते तो सब ने देखा दहोगा। इसमें चमड़े का बढ़ा डोल द्वोता है 
जो कुएं में रस्सी बाँध कर डाला जाता है। इस मोट को कुए से खींचने का 
काम बैलों से लिया नाता हे । एक श्ादमी बैलों के द्ाँकता हुआ दूर तक ल्े' 
जाता दे जिससे मोट ऊपर खिंच आता है । एक दूधरा आदमी कुएं पर 
रहता है जो मोट के ऊधर आ जाने पर उसमें से पानी उड़ेल लेता है | पानी' 
नालियों के द्वारा खेत में पहुँच जाता हैं। जहाँ किसी तालाब से किसी ऊँचे 
खेत में पानी पहुँचना होता है वहाँ दो आदमी एक दौरी में पानी भर कर 
ऊपर फेक्ते हैं, कद्दीं कहीं रहट से सिंचाई होती है । इसमें एक चरखी खम्भों 
के सदारे कुए की जगत पर लगाई जाती है | चरखी पर बंघी हुईं एक रस्सी 
में बहुत से डोल बँधे रइहते हैं। एक डोल भर कर ऊपर आता हे तो दूसरा 
कुए में जाता है। इसमे एक दी आ्रादमी बैल हाँकने को रहता हे । 

सिंचाई के अलावा किसान को खुर्पी से पौधों के आ्रास पास उगने 
वाली घास को खोदकर फ्रेंकना पड़ता हे। इसको निराई कहते हैं। 
यदि ऐसा न किया जाय तो फल के पौधों का खाना घास वगैरह बटा ले' 
क्योंकि वद भी पोधों को तरद ज़मीन से खाना लेती है। बरसात में तो बड़ी 
जल्दी घास फूप जम जाती है। इसलिए किसान दस पन्द्रह दिन में निराई 
करता है । रबी की फसल में निराई को कम ज़रूरत पड़ती है। 

जब फसल के खेत पक्र कर तैयार दो जाते हैं तो फिसान हँसिया से 
काट कर गेहूँचना आदि के खलिद्दान में के श्राता है। खलिद्दान उस 
लिबी पुती जगह के कहते हैं जहाँ फसल साफ की जाती हे । फसल के ऊपर 
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बैल चलाकर पहले पौधों को मॉड़ा जाता है जिससे भूसा और अनाज के 
दाने अलग हो जायें | माड़ने के पश्चात्‌ हवा चलने पर उड़ोनी की जाती 
है। एक ऊँची तिपाई पर से दौरी में भरकर माँढ़े हुए अनाज को नीचे 
गिराते हैं जिससे इलका होने के कारण उड़कर सुत्र दाने से अलग जा गिरतौ 
है | इसके बाद किसान अनाज और भुस को अपने घर ढो ले जाता है | 


ग्रामीण डद्योग-धंघे 


खेती के सम्बन्ध मे हमने और सब बातों पर विचार कर लिया, परन्तु यह 
नहीं ख्याल किया कि खेती करने मे जिसान बारहों मद्दीने काम करता रहता 
है ग्रथवा उसे कभी खाली भी बैठना पड़ता है। भारत में किसानों को आम- 
तोर पर चार महीने से लेकर छे तक बेकार रहना पड़ता है ' दूसरे महोने में 
तो उसका किसी तरह काम चल जाता है परन्तु बेकारी के समय के लिये वे 
कुछ बचा कर नहीं रख सकते । श्रतः उन्हें किसी ऐसे उद्योग-ध्े की आ्रावश्य- 
कता रहती है जो या तो खेती करने में सहायता पहुंचावें श्रथवा जो खेती पर 
निभर हों । उद्योग ध्धे न तो ऐसे होने चाहिये कि उन्हें छोड़ देने पर उनमें 
लगी हुई पूंजी जकड़ी पड़ी रहे और न ऐसे होवें जिनमें किसी प्रकार की 
विशेष शिक्षा की जरूरत पड़े । उद्योग-घथ ऐसे होने चाहिये जो मौके-मौके पर 
चालू किये जा सके जैसे चर्खा कातना, लकडी व मिट्टी के खिलौने बनाना, तार 
के पिंजड़े बनाना, साबुन बनाना, हाथ का कागज बनाना, चावल कूटना, 
गुड़ बनाना, दाल दलना इत्यादि । इस दृष्टि से किसानों के लिये एक मुख्य 
उद्योग पशुपालन का है। गाय मैँंत पालने से न केवल दुध-घी-दद्दी का 
व्यापार होता है, बल्कि साथ ही साथ गाय भेंस के बच्चे खेती के काम 
में आते हैं ओर गाय फा गोबर और मूत्र खाद के काम श्राता है। बकरी 
भी पाली जा सकती है । बकरी का दूध पी लिया जाय और बकरे बकरी बेचे 
जायें। काश्मीर, पजाब, राजपूताना तथा श्रन्य ठड़ो जगद्दों मे भेड़ पालने 
तथा ऊन उत्पादन का काम किया जा सकता है। मुर्गी पालने ओर बच्चे 
तथा अडे बेचने का काम भी अच्छा है। 


खेती के घाथ में कम ख्च के साथ एक छोटा सा बगीचा लगाया जा 
सकता है जिसमें तरकारी, भाजी या फल-फूल पैदा किये जा सकते हैं। यदि 
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किसान फलों के न बेच सके तो वह बाग के ठेके पर उठा सकता है। 
यदि गुलाब के फूल लगाए जायें तो गुलाब जल भोर गुलकन्द बनाना कठिन 
नहीं हेना चाहिये। शहद को मक़खी दे। पान्न कर शहद उत्पन्न किया 
जा सकता है | शहतूत के वृक्ष लगा कर रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं | 
अंड़ी की पैदावार वाले प्रदेश में अंड़ी के कीड़े पाले जा सकते हैं। इनसे 
प्राप्त रेशम बेचा भी जा सकता है और उससे घागे भी बुने जा सकते हैं। 
खेती के अयेग्य जमीन पर पेड़ छगा देने से लकड़ी मिल सकती है। 
इसके अलावा किसान रस्सी बाठने, टोकरी बनाने, चटाई बुनने, पंखा 
बुनने, आदि का काम भी बखूबी कर सकते हैं | अगर गाँवों म बिजली 
पहुँच जाय ओर उपथुक्त छ्ोठो मात्रा के उद्योग धंधे खोल दिए जाये ते 
किसान श्रपने बेकारी के समय में इन धंघों में भी काम कर सकता है । 
अगर उन्हें कुछु शिक्षा तथा सद्दायता व सलाह मिलते तो वे स्वयं भी मिल- 
कर ऐसे धंधे कर सकते हैं । 

ऊपर हमने केवल संक्षेप में यह बताया हैकि किसान अपनी बेकारी 
के दिनों में कौन से काम कर सक्रता है | अगले अध्याय में हम इन धंघों 
तथा जूता बनाने का काम, लकड़ी के काम, लोहे के काम, मिट्टी के बन 
बनाने के धधे श्रादि के बारे में ओर खुलकर बताएँगे । 

अभ्यास के प्रश्न 

१--शदहर में रहने वाले अपने एक मित्र के पत्र लिखो श्रोर उसमें 
अपने गाँव की खरीफ की फसलों का वर्शुन करो । 

२--तुभ्दहारे गाँव में इृध वर्ष रबी की कोन सी फसलें कितने रकके में 
बोई गई हैं ? अपना उत्तर देने में पटवारी के कागज़ों से सहायता ले 
सकते द्दो। 

३--तुम्हारे गाँव में इस वर्ष गेहूँ की सबसे अच्छी फसल किस किसान 
के खेत में हुई ! उस किसान से यह जानने का प्रयत्न करो कि एक एकड़ 
में कितना गेहूँ इस वर्ष उत्पन्न हुआ । 

४ - तुम्दारे गाँव में इस वर्ष गेहूँ की सबसे खराब फप्नल किस किसान के 
खेत में हुई ?! उसको फसल खराब देने के क्या कारण थे ९ 
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यू --तुम्दारे गाँव मे जिन इलों का उपयेग किया जाता है उसका सचिन 
न करो | ये इल कितनी गहराई जक ज्ञमीन खोदते है ! 

६---गहरी जोताई के लाभ समकाइये ओर यह बतलाहये कि आपके 
गाँव भें कौन से नए इल का उपयोग विशेष रूप से लामदे।यक होगा | 

७--अपने गाँव के सिंचाई के तरीकों का वशुन कीजिये। उनमे किन 
सुधारों की आवश्यकता है ! 

८- गोबर की खाद का महत्व समकाइये | गोबर को उपली बनाकर 
जला देने से जो दानियें हो रही हैं उनको बतलाह्ये | 

६ -आपके गाँव में फसलों की देरफेर किस प्रकार की जाती है | इस 
प्रथा में कया वे।ई सुधार की आवश्यकता है ? 

कप ती के दूर दूर पर छेटे छेाटे टुकड़ों में बटे हुए द्ोने से जा हानियों 
होती हैं उनका दिग्दशन कीजिये | 

११--श्रापके गाँव में सबसे बड़े खेत का रकबा श्रौर सबसे छोटे खेत का 
श्कबा लिखिये। साधारणतः कितने एकड़ रकबे के खेत शआ्रापके गाँव मे 
अधिक हें ! 

११५--आपके गाँव मे ऐसे किसानों का पता लगाइये जिनके पाप्त 
४ एकड़ से कम रकबे के खेत हों ? उनकी एक वर्ष की श्रामदनी 
का पता लगाइये ओर यदह्द जानने का प्रयत्न कीजिये कि वे अपना जीवन 
निर्वाद्द बराबर कर पाते हैं या नहीं ! 

१३ --आपके गाँव के किसान उत्तम बोज प्राप्त करने के लिये किस प्रकार 
और कितना प्रयत्न करते हैं ? वदि सब किसान उत्तम बीज बोने लगें तो 
आपके गाँव की फसलों की उपज में कितनी वृद्धि हो सकती है ! 

१४-अपने गाँव की किसी फसल की मडाई का वर्णन कीजिये । 


११--आपके गाँव में कृषि को दशा क्‍यों खराब है ! उसे सुधारने के लिये 
श्राप डय | उपाय वरंगे ? 

१६--आपके गाँव के किसान प्रति व साधारण कितने दिन बेकार 
रहते हैं | इन दिनों में कया काम करते ह ? 
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१०७--अपने गॉँव के घरेलू उद्योग-घंधों का वर्शन कीजिये | गाँव वालों' 
के लिये उनका क्‍या महत्व है ? 


पाँचवाँ अध्याय 
'धरेलू उद्योग-धंधे ( 0600826 ंगिवेप्रशालं€४) 


परेलू उद्योग-धंधे की आवश्यकता 


खेती पर तो हम पूरी तरइ विचार कर चुके । किन्तु केवल खेती से 
उत्पन्न वस्तुओं से हमारा क्राम न कभी चला श्रौर न चल ज्ायगा ; पहले 
हमारे देश के उद्योग-घंधघों का माल येर॒प तक में बिकता था। परन्तु इस्ट 
इंडिया कम्पनी की उल्टी नीति तथा इंगलेंड में बड़े बड़े कारखाने खुल जाने के 
कारण हमारे कारोगरों के धक्का पहुँचा। श्रतए्व वे गाँव और खेती की 
औ्रोर कुक पड़े । श्रधिक खेती के द्वारा इतने श्रधिक लोगों का पालन न हो 
सका और उनका रहन-सहन गिर गया। तभी से बराबर श्रन्य उद्योग- 
धंधघों ओर खासकर ग्रामीण घरेलू उद्योग-पंघों की आवश्यकता बनी 
रहती है । 
बैसे तो हमके अनेक तरद्द का अन्य माल तैयार करना पढ़ा है शर्थात्‌ 
दस्तकारी ओर उद्योग-घन्धों का कार्य अख्तियार करना पड़ता दे। मारत में 
कुछु बड़े बड़े कारखाने खुले हैं| कुछ लोगों का कद्दना है कि अगर इन 
कारखानों की संख्या बढ़ाई जाय तो लोगों के काम भी मिले ओर देश में 
मिलों से तैयार साल भी मिले | परन्तु पिछुले सो साल में जितने बड़े उद्योम- 
धंधे खुले हैँ उनमें दो तीन लाख से अधिक मजदुर काम नहीं करते | 
इन उद्योग-घंधों के बढ़ाने के रास्ते में अनेकों कठिनाइयाँ हैं और अगर 
' वे सब इल भी हो जायें तो इमारा मतल्लब पूरा नहीं द्वोगा | खेती से रो रो 
कर किसी तरह रोजी कमाने वाले बहुत से किसानों को इन धंधों में काम 
सहीं मित्र सकेगा । इसलिए छोटी मात्रा के और खासकर घरेलू उद्योग- 
धंधे ही उनके लिये उपयुक्त हैं। इनके अलावा कारखानों में मिलने वाली 
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अजदूरी इतनी अधिक नहीं है कि गाँव के लोग शद्दर की तकलीफ और खच् 
के सहने के लिये तैयार हो जाये ओर फिर परदा प्रथा के कारण सभी औरतें 
बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं | उनके लिए घरेलू उद्योग-ध्े दी सब से 
उत्तर है | 

जात पात के भेद के कारण जुलाहे, कुम्दहार, चमार, लोहार आदि 
अपने पुरखों का ही काम करते हैं। और जैसा कि पिछुल्ले अध्याय में बताया 
था चार छै महीने निठल्ले बैठे रहने वाले किसानों के लिए यही घष्षे 
ठीक हैं | 

कुछ हिन्दास्तानी उद्योग-धंधे 


हिम्दोस्‍्तान में प्रचलित घरेलू उद्योग-घंधे अनेकों हैं ।लाह जोकि 
एक प्रकार के वृक्ष का गोंद है तथा जो वारनिश करने ओर मे।हर लगाने 
के काम में आती है अब बड़े पेमाने मे तैयार होने लगी है | पहले यह घरों 
में ही साफ की तथा बनाई जाती थी। शदद और मे।म की तरफ लोगों का 
अधिक ध्यान नहीं गया है तब भी कुछु जगली ओर पहाड़ी कोमें इस काम 
को करती हैं। साबुन फेक्न्टरी में भरी बनता है ओर घरों में मी बनाया जाता 
है। बाजार में आपको घरेलू बने हुए बहुत से साबुन मित्तल सब्ते है | 
द्वाथो दाँत की कारीगरी में तो भारत के शिक्षी मशहूर हैं । द्वाथी दाँत का 
जितना बढिया ओर उत्तम काम होता है बह प्रायः अफ्रीका के हाथी दाँत 
पर द्ोता है। दिल्‍ली, मुर्शीदाबाद, मैसूर, ट्रावनकोर वगैरह द्वाथी दाँव की 
कारीगरी के लिए मशहूर हैं। रेशमी कपड़े का काम श्रब बहुत कम हो 
गया है | जापानी ओर बनावटो रेशम के कारण भारत का यह धन्धा 
बिहकुल मारा गया | तब भी भागलपुर आदि स्थानों में अब भी रेशमी 
कपड़ा द्वाथ से तैयार किया जाता हे | उत्तरी हिन्दुस्तान और खास कर 
काश्मीर मे उमदा ओर बढ़िया ऊनी कपड़े बनते हैं। दालाँकि छन के 
कारखाने खुल गये हैँ तब भी मोटे कम्बल, दरियाँ, पट्टी ओर पश्मीना बनता 
हैं | काश्मीर के शाल बहुत मशहूर है। कारचोबी ओर कसीढ़े का काम 
उत्तर सें बड़ी उन्नत दशा में है। तम्बाकू, काली मिच और इलायची साफ़ 
करना; सिरका डालना, सत निकालना, डबलरोटी बिस्कुट बनाना वगैरह 
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वगेरह काम घरेलू उद्योग-धंधों में गिने जाते हैं। अब हम युक्तप्रान्त के 
कुछ उद्योग-घन्धों का वर्णन करते हैं । 


बरतन बनाना 


इस प्रान्त. में बरतव बनाने का काम बहुत होता है। पीतल, ताँबा, 
कसकुट और लोहा के बड़े श्रर्छे अच्छे बरतन बनाए जाते हैं । बरतन बनाने 
का काम करने वालों को ठठेरा कद्दते हैं। मुरादाबाद के कलई के बरतन ' 
बड़े मशहूर हैं। अब तो बरतन बनाने का काम बहुत बड़े पैमाते पर किया 
जाने लगा है। धनी आदमी सखेकड़ों बरतन बनवाने वालों को नौऋर रख 
लेते हैं और खूब तादात में बरतन तैयार करते हैं। यद्द तो हुआ घावु के 
वरतनों का इल | अरब मिद्दी के बरतन के बारे में सुनिये। कुम्शर और 
कुम्दार के चाक से तोहर कोई वाकिक् होगा। तुमने कुम्हार को अ्रपनी 
पत्थर का चाक घुमा कर उस पर रक्‍खी मिट्टी से सकोरा, करई, हँडिया, 
मटकी, घड़ा बनाते तो देखा हो होगा। वह किस सफ़ाई के साथ अपनी 
उंगलियों थों नचा कर अच्छी अष्छी चीज़ें बना लेता हे। दर एक गाँव 
में एक कुम्हार होता है। बनारस की तरफ़ मिद्दी के चिकने काले बतन बनाए 
जाते हैं जो बड़े नफीस होते हैं । 


चटाह ओर टोकरी बनाना 


बरतन के अलावा कलकत्ते की तरफ़ बड़ी उम्दा चटाहयाँ बिनी 
जाती हैं | ये चटाइयाँ खूब पतली बिनी हुई रहती हैं । संयुक्त प्रांत में अक्सर 
ताड़ के पत्तों की चटाइयाँ बुनी जाती हैं | ये कुछु मद्दी और कमजोर द्वोती 
हैं। चुंकि इस समय बिनाई का जिक्र आ गया हैं तो गाँवों में टोकरी, 
डलिया आदि बनाने का द्वाल भी बता देना चाहिये। ये डलवे, टोकरी 
भाऊ के पेड़ों से, सरकंडों तथा बाँस की तोलियों से बनाई जाती है। मज़दूर 
के दोकरे, भूता व उपली रखने के दोकरे फाऊ ओर सरकंडों से बनाए 
जाते हैं। पतले पतले फाऊ के डंठन भिगो कर लचकदार बना लिए जाते 
हैं। इन्हीं से डलियाँ बनाते हैं। बाँस की टोकरी बनाने में पहले बाँस को 
चीर कर चौड़ी पतली पतली खपाचें बना लेते हैं। पदले कुछ मोटी ओर 


( डइं८ ) 


चौड़ी खपायियों के आड़ा समझ कर रख लेते है | उसके बाद दूसरे 
इठलों के। चारों ओर घुमा कर उन्हें इस तरह कसते जाते हैं कि वे अलग 
अलग न हो सके | सरकडों से टोकरी तथा मूढ़े आदि बनाए जाते हैं | 
गुड़ बनाना 

गाँव में किसान गन्ने या ऊखे से रस निकालते हैं। इस रस का गुड़ 
बनाया जाता है । गुढ़ बनाने के लिये रस के बड़े बड़े कडादों में उबालते 
हैं। इमारे यहाँ के किसान गुड़ बनाने में सफ़ाई का झ़याल नहीं रखते। 
तिनके पत्तियाँ ग्रादि सब रस के साथ गुड़ में रहने देते हैं। इनके अलावा 
जो रस के ऊपर का मैल द्वोता है उसे भी ठीक से नहीं निकालते | मेरठ, 
बनारस और कानपुर का गुड़ खूब अच्छा और साफ़ समझा जाता है | 


चर्खा कातना और कपड़ा बुनना 

किसान परिवारों का एक दूसरा सहायक धंधा है खूत की कताई और 
कपड़े की बुनाई । महात्मा गाँधी का कहना है कि चखे से दम स्वराज्य 
प्राप्त कर सकते हैं | इस काम में अ्रबव भी लाखों जुलाहों श्रौर सूत कातने 
वालों को काम मिलता है| घूत कातने का काम ऐसा है कि किसान को जब 
फुरसत हो तभी कर सकता है । एक चरखे में कोई ज्यादा पूँजी भी नहीं 
लगती । यदि चरखे पर सात श्राठ घटे काम किया जाय तो कातने वाला 
अच्छी तरह श्या १३ आने रोज कमा सकता है। सूत कातने से एक 
शौर फ़ायदा यह है कि इसी सूत से किसान अपने घरवालों के पहनने के 
लिए. कपड़े बुना सकता है । सचमुच सूत की कताई और कपड़े को बुनाई 
का काम ऐसा है कि दरिह्वन किसानों की दरिद्रता बहुत दृद तक कम हो 
सकती है । पुराने समय में तो ढाका के तरफ ऐसा पतला सूत काता जाता 
था कि उसके बिने हुए मलमल का थान एक छोटी डिबिया में आ जाते थे । 
कहते हैं कि जहॉगीर को किसी ने एक छोटी अँगूठी में नग की जगह थान 
रख कर में 2 किया था | 





पशु-पाक्षन 


जैसा कि पिछुले अध्याय में बताया गया था किसानों के लिए एक बड़े 
महज्व का उद्योग हे पशु-पालन । गाँव में बहुत से लोग गाय पालते और 





( ४६ ) 


दुशध-षी बेचते हैं लेकिन न तो वे रोज़गार के ढंग से जानवरों को सेवा 
करते हैं ओर न रोज़गार के ढंग से अपना माल दही बंच पाते हैं । इसी से 
देखा जाता है कि किसानों को अक्सर गायों के पालने से कोई लाभ नहीं 
होता | कहने को दम लोग गाये को गो माता कह्दते हैं, लेकिन हमारे किसान 
नतो उन्हें अपनी माँ की तरह खाना देते हैं श्रोर न अच्छी जगह में उन्हें 
रखते ही हैं । इसके अलावा गाय भेंसों की सफ़ाई नहीं रकखी जाती, फलस्व- 
रूप ढोरों में अनेक रोग फैल जाते हैं ओर बहुतों की अ्रकाल मौत हो जाती 
है। इन्हीं कारणों से ढोरों की नसलें कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले तो 
"किसान गाय खरीदने में गलती करते हैं । गाय दुधार होनी चाहिये। इसके 
लिए यद्द ज़रूरी नहीं हे कि गाय मोटी हो गाय की खाल पतली तथा 
रोएं नरम और चिकने द्ोने चाहिए। थन सीध हों, न बहुत छोटे दो न 
बहुत बड़े | काली, लाल और भूरे रंग की गायें श्रक्सर अच्छी होती हैं । 


दूध का काम 


गाय पालने से बहुत फायदे होते हैं। गाय का बछुड़ा बड़ा दोकर खेत 
जोतने के काम आता है। गाय का गोबर, उपली, खाद ओर घर लीपने में 
काम आता है । गाय के दूध के बग्ेर तो हमारा काम नहीं बल सकता । 
कोई दूध पीता हे । कोई डसका दद्दी, मक्खन या मलाई-रबड़ी बनाकर खाता 
है। दूध का खोया बनाया जाता है। हम आगे किसी अध्याय में बतावेगे 
कि दूध क्‍यों ताकतवर होता है । ताकतवर द्वोने के कारण ही तो छोटे बच्चों 
को गाय का दूध पिलाया जाता है, लेकिन दूध से बीमारियाँ भी बहुत सी 
फैजती हैं | दूध की सफ़ाई में ज़रा सी लापरवाही करने से वह खराब हो जाता 
है | ज़रा भी सफ़ाई की कमी होने से बैक्टीरिया नाम का एक कीड़ा दूध 
में पैदा दो जाता है इससे दूध फोरन बीमारी का घर बन जाता है| हमारे 
ग्वाले. दूध दुइने में बड़ी लापरवाददी दिखाते हैं | न॒तो वे कमी थन को घोते 
हैन अपने हाथों को दुद्दाने के पहले साफ़ करते हैं ओर न साफ-सुथरे कपढ़े 
ही पहनते हैं | इसके अलावा बहछुड़े के दूध पी चुकने के बाद भी थन्न का धोना 
आवश्यक है | दुइने वाले को न तो खाँसने छींकने की श्रादत होनी चाहिये . 
और न कोई छूत का दी रोग हो । दुदने की जगह पर गद॑-गुबार न डड़ना 


क्री 







( #० ) 
चाहिये। दूध का बरतन साफ़ मेंजा हुआ दहोवे और जब दूध बेचने के लिये 
(ले जाया जावे तो बरतन को हमेशा क्लाफ कर लेना चाहिए। यह तो हुए 
दुदने के सम्बन्ध की बातें । अब दूध बेचने का तरीका छुनिए | हमारे देहातो 
भाई अगर सेर भर इध होता है तो पाव डेढ़ पाव पानी मिला देते हैं । यही 
नहीं विज्ञान के विद्वानों ने एक ऐसी मशीन निकाली है जिसमे डालकर घुमाने 
से कच्चे दूध में से मझुखन अलग निकल जाता दे। बचे हुए दूध को 
मखनिया दूध कहते हैं । आजकल देहाती इस प्रकार पद्ले से हो मक्खन 
निकाल कर तब दूध को बेचने लाते हैं| ऐसा दूध किसी काम का नहीं 
होता | हमारे इलवाई हसी दूध को खरीद कर बेचते हैं | इसी का दही 
जमाते ह ! च॒कि मखनिया दूध पतला और सार रहित सा मालूम पड़ता 
है इसलिए उसको गाढ़ा बनाने के लिए थोड़ा सा अरारोट या तीखुर डाल 
देते हैँ | अरारोठ पड़े दूध के दददी के ऊपर मोटी मलाई जम जाती है ! यह 
काम शहर में काफ़ी किया जाता है, अगर दम चाहते हैं कि अधिक किसान 
दूध बेच कर कुछ पैसे कमा सके तो उन्हें दूर स्थित शहरों और नगरों में 
बिना बिगड़ा दूध ले जाने की सुविधा जरूरी हे | 








पकखन ओर घी 


दुध से मक्खन ओर थी भी बनाया नाता है। ऊपर हमने मखनिया 
दूध का हाल बताते समय कछ्चे दूध से मक्खन निकालने की एक तरकीब' 
बताई है। कच्चे दूध से मक्खन निकालने की जिस मशीन का जिक्र ऊपर 
आया है वह अभी हमारे गाँवों तक नहीं पहुँची हैं। शद्दर में ही उनका 
उपयोग किया जाता है । तुमने पिछली बार जो मक्खन मोल लिया होगा 
वह इसी तरह बनाया गया था। दूध को आर पर पका कर मथमने से भी 
मक्खन निकल आता है लेकिन शहर वाले पकाने के झगड़े में नहीं पड़ते। 
गाँवों मे जो छो तैयार किया जाता है उसके लिए पहले दूध को उबालते 
अथवा पकाते हे । पके हुए दूध में थोडा सा पहले का रक्‍खा हुआ दही 
डाल कर रख देने से सात आठ घटे में दूध जम कर दह्दी बन जाता है।' 
इस दूध को मथानी से खूब मथते हैं। मथने से मक्खन ऊपर तैरने लगता 
है और निकाल लिया जाता है; मक्खन निकालने के बाद जो दूध ग 


( श१ ) 


पदार्थ बच रहता है उसे मट्ठा कहते हैं।, मथ कर निकाले मक्खन के नेनू 
भी कहते हैं। नैनू कच्चे दूध से निकाले मक्खन से कहीं अधिक अच्छा 
और स्वादिष्ट होता है । 

मक्खन को अ्रच्छी तरद्द गरम करके थी बनाया जाता है। मक्खन 
में दूध का कुछ भाग बना रहता है। औटाने पर वह जल जाता है ओर 


३ घी-तैयार हो जाता दे। मक्खन एक दो दिन से अधिक नदी ठहरता। 


ँ 


दूध का भाग रहने से उसमें बदबू श्राने लगती है और वह ख़राब हो जाता 
हैं। इसीलिए मक्खन ताज़ा खाया जाता है। घी बनाने में ख़राब होने 
वाला भाग पहले दी जल जाता है | इसलिए घी बहुत दिनों तक रहता है | 
घो और मक्खन दोनों शरीर के ताकत पहुँचाते हैँ। लेकिन ये बहुत अधिक 
हजम नहीं किए जा सकते। मक्खन के लोग घी से अधिक लाभदायक 
मानते हैं। आजकल बेचने वाले घी में नारियल या दूसरी चीज़ों का तेल 
मिला देते हैं। इसके अलावा आजकल तरह तरह के बनावटी घी चल 
निकले हैं । जैसे घास का घी, कोकोजम इत्यादि। बहुत से लोग मक्खन 
को अब्छी तरद्द नहीं तपाते हैँ बल्कि आघा पका आधा कच्चा हो बेचते हें । 
इसीलिए तुमने कभी किसी के घो के बारे में कहते सुना होगा कि घी में 
मदद! है। आजकल शहर में अच्छा घी मिलता ही नहीं। हाँ गाँवों में 
अच्छा घी मिल जाता हैे। इसोलिए आ्राजकल थी मेल लेते सम्रय उसे 
अब्छी तरद्द देख कर लेना चाहिये | 


श्स्सी बनाना 


तुमने देखा होगा कि गाय दुह्ते समय ग्वाला अक्सर गाय के पिछले 
पैर बाँध देता है। पर किस चीज़ से पैर बाँधे जाते हैँ ? इसके अलावा कुएँ 
से पानी किससे निकाला जाता है! खेतों की छिंचाई के लिये जो मेट 
चलाई ज्ञाती है वह किससे खींची जाती है ? इस तरद के सवालों के जबाब 
में तुम फौरन कह दोगे कि ये सब काम रस्से से होते हँ। किसी में रस्सी 
लगी होती है किसी में रस्सा । पतली डोर को रघख्सी कहते हैं और मेटी को 
रस्सा | किसानों का तो बिना रस्तपी-रस्से के काम ही नहीं चल सकता | 
घर में, खेत में, गाड़ी की जाली बनाने में, बाक बाँघने में उसे रस्सी 


( रैंर ) 


की जरूरत पड़ती है। क्‍या तुम बता मकते हो कि ये रह्सी-रह्से किसके 
बनते हैं ओर केपे बनते हैं? अच्छा सुने मृज के, घास के, नारियल के 
जटाओं के, सन के, सरपत के तथा और ओर चीज़ों के भी रस्से बनाए 
जाते हैं। मुज की महीन बटी रस्सी के बाघ कहते हैं ओर खटिया 
बुनने के काम में आता है | घास और मू ज की रस्सी बनाने के पहले उसे 
पानी में मिगोते हैं। अब्छी तरह भीग जाने पर इन्हें खूब कूटते हैं। जब 
उनके ढोरे डोरे अलग हो जाते हैं तव उनमें से चार चार छे छे रेशे हाथों 
में लेकर एंठते और आपस भे मिलाते चलते हैं। एक लम्बी रस्सी तैयार 
हो जाने पर उसे दोहरा तेहरा करके और मेटा व मजबूत बना लेते हैं। 
सन की रस्सी बनाने के लिए पहले सन के पोधों के सड़ा कर सुखाया जाता 
है, तव सन अलग कर लेते हैं। ओर उसे बाट कर रस्सी तैयार करते हैं 
हमारे यहाँ के किसान सन के गदे पानी में सडाते हैं जिससे वह मैज्ञा 
हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ के सन में कूड़ा भी होता है। 
फिर वे योदीं सन के लच्छे बना डालते हैं जिससे रेशों के उलक जाने पर 
उन्हें सुलझाने मे बड़ी मेहनत पडती है | मू“ज को रस्सी मज़बूत द्वोती है 
झोर पानी पड़ने पर बिगड़ती नहीं | लेकिन सन की रस्सी पानी में रहने 
से ठीक नहीं रहती | नावे| के बाँघने के लिए जो बड़े बड़े रससे बनाए जाते 
हैँ वेमूंज के ही होते है । 


लकड़ी का काम 


रस्सी के अलावा लकड़ी दुसरी चीज़ है जिसके बिना किसाने का काम 
नहीं चल सक्षता | गाँव मे बढई का होना ज़रूरी है। हल, जुआ, पालको, 
खिड़की, दरवाज़ा बढई द्वारा ही बनाए होते हैं | डीवट, खड़ाऊँ और खुरपा, 
कुल्हाड़ी व बसूला के बेंट भी वही बनाता है। लकड़ी के जो कुछ भी काम 
बन सकते हैं बे बढई की ही दस्तकारी के नमूने हे। लेकिन बढ़ई एक 
दी दो चीज़ों के बनाने में अपना हुनर दिखाते हैं। जो सब बातों से अपनी 
टाँग अड़ाते वे किसी बात में निपुण नहीं हो पाते । गाँव के बढई के हत 
तथा बैलगाड़ियाँ तो ज़रूर ही बनानी पड़ती है। केई बढई हल बनाने 
में होशियार होता है; कोई गए्ड़ी बनाने में | इसके अलावा उत्तरी हिन्दोस्‍्तान 
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में लकड़ी पर चिताई का काम देखने में आता है। कारीगर लकड़ी पर 
ऐसे उम्दा उम्दा बेल-बूटे बनाते हैं तथा ऐसी नक्काशी करते हैं कि देखते 
हो बनता है। इसमें शीशम, शाल व आबनूस की लकड़ी अधिकतर काम 
में लाते हैँ | नागपुर तथा अन्य जगहों में चिताई का काम बहुत अ्रच्छा 
होता है । बनारस की तरक लकड़ी के खिलौने बनाकर उस पर हल्के रंग 
से चित्रकारी की जाती है और फिर एक खास किसम की वारनिस कर दौ 
जाती है । ये खिलोने काफी अब्छे द्वोते हैं । 


लोहार का काप 


बढ़ई के बाद गाँव के लोहार का नम्बर आता हैे। इल का फाल, 
कुद्हाड़ी का लोहा, खुरपा, बसूला श्रादि चीज़ों के बनाने के लिये प्रत्येक 
गाँव में एक लोदह्दाार का रहना ज़रूरी रद्दता है। लोहार लोहे के आग 
में तपाता हे । फिर उसे लोहे के चोड़े ऊँचे टुकड़े पर जिसे घन कहते है 
हथौड़े से पीट कर जि शक्ल का चाहता हे बना लेता हे। लेकिन अब तो 
लोहे के बड़े बड़े कारखानों के खुल जाने से लोहार का बहुत काम घट गया 
है | तब भी लोहार देहात में अपना स्थान रखता है। 


तेछी का काप 


लोहार को तरह ही तेली का द्वाल है। गाँव में तेल जलाने के काम में 
ग्राता है । तिल्‍ली का तेल जलीया भी जाता है ओर खाया भी । सरसों, 
अलसी, महुआ आदि और भी कितनी चौीज्नों का तेल निकलता है। गाँव में 
एक तेली अवश्य द्वोता है | तेल पेरना और बेचना ही उसका काम होता 
है | तिल्‍्ली केल्हू में पेरी. जातो है | पत्थर की एक बड़ो सी ग्रोखज्ञी ज़मीन 
में गड़ी होती है। श्रोखली के पास ही एक लकड़ी का खम्भा रहता दे | उसमें 
लकड़ी का बड़ा सा कोल्हू बाँध देते हें जिसमे वह सधा रहे । श्रोखली में 
तिहली डालकर बैल को केल्हू के साथ श्रोवली के चारों ओ्रोर घुमाते हैं । ऐश 
करने से तिल्‍्ली केल्हू के नीचे पिसती है ओर उसमें से तेल निकलता है | 
पत्थर में छेद दोता है। तेल उस छेद से ज़मीन में रक्खे एक बरतन में 
गिरता जाता दे । तेल निकल जाने पर तिल्‍्ली की खलो हो जाती है | खली 
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जानवरों को खिलाई जाती है जिससे वे दूध अधिक दें | श्रब तो कहीं कहीँ 
आअउयल-एंजिन मशीनों द्वारा तेल निकाला जाता है | इसके चालू करने में 
खच तो ज्यादा ज़रूर होता है लेकिन देशी कोल्हू में जितना तेल दिन भर में 


निकलता है उतना वेल एंजिन के क्षरिये आधा घंटे मे निकल आता है | 
जूते बनाना 

जिस तरह गाँव में लुलादा, बढ़ई, लुद्दार आदि रहते ई वैसे ही चम्तार 
श्री रहता है| अगर इनमें से केई भी गाँव छोड़ दे तो सब लोगों को तकलीफ 
होगी। चमार हमारे लिए नए नए जूते बनाता है ओर फटे-पुराने जूतों की 
मरम्मत करता है| गाँव का चमार खेती मी करता है ओर खेती से फुरसत 
मिलने पर जूतः बनाने का काम कर लेता है । यों तो गाव का चमार चछोड़ों 
पर की काठी ओर बेल हाँकने के लिये चमड़े के तस्में बगेरह भी बनाता है। 
शहरों में घमड़े के बकस ओर मशक वगैरह बनाए जाते हूँ | लेकिन गाँव का 
चमार श्धिकतर जूते ही बनाता है । तुमने वेद्दाती जूता तो देखा ही द्वोगा | 
शहरों मे अब पश्चिमी ढग के फेशनदार जूतों के चल जाने से देहाती जूतों 
के! केई नहीं पूछुता | ल्लेकिन झंग्रेजों के आने के पहले सब कोई देहाती जूता 
पहनते ये । हमारा देहाती जूता बडा मजबूत तथा अच्छा होता है | इससे 
पइले तों पैर में गर्मी नहीं पहुँचती | फिर यह जल्दी पहना ओर उतारा जा 
सकता है | चम्डो के छूने से हाथ खराब दो जाते हैं ओर द्वा्थों को घोना 
पड़ता है। ये विचार पहले थे और अब उठते जाते हैँ, इसीलिए ये जूते ऐसे 
बनाए जाते हैं कि इन्हें पहनने ओर उतारने में द्वाथ न लगाना पढ़े । जूता 
गाय, बैल आदि जानवरों की खाल का बनाया जाता है। जानवर के मर 
जाने पर चमार उसकी खाल को निकाञ्ष लाते हैं, खाल के पहले धूप में 
अच्छी तरह सुखाते हैं जिससे वह खूब कड़ी हो जाती है। इसके बाद खाल 
के रोएं साफ़ कर दिए जाते हैं | फिर खाल के चमकाते हैं| जूता बनाते 
सम्रय पैर का नाप लेकर चमार उसी तरह हमारे पैर का जूता तैयार कर देता 
' है जिस तरह कि दर्जी नाप लेकर हमारा कोद या कमीज सी देता है | अब 
तो जूता बनाने के बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं जिनमे बड़े उम्दा उम्दा 
सल्ते जूते बनाए जाते हैं। भारतीय कारखानों में बने जूतों मे कानपुर, 
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आगरा या बाटा कम्पनी ( कलकत्ता ) के जूते मशहूर हैं। अब दम कुछ 
ऐसे उद्योग-धंधों का वर्णन करेंगे जो गाँवों में खोत्ते जा सकते हैं । 


फछ, फूछ और तरकारी पैदा करना 


हमने पिछुले श्रध्याय में फल, फूल और तरकारी-भाजी के बाभ्र लगाने के 
काम की चर्चा की थी। यदि किसान उपज की खेती के साथ एक छोटा सा 
बाग लगा ले तो उसे फल और तरकारी तो खाने के। मिलेंगी ही, उन्हें बेच 
कर वे कुछ पैसे भी पा सकेंगे । फूलों से किसान का घर तो महक ही उठेगा 
उससे खुशबूदार जल, इच्न तथा गुलाब से गुलकंद बनाया जा सकता है। 
कुछ फूलों के पेड़ बंजर भूमि में भी फूल सकते हैं तरकारी की बाठिका में 
किसान के घर का गन्दा पानी काम आ सकता है। परन्तु यदि बाटिका 
किसान के घर से मिली नहीं है तो गंदे पानी के बाटिका तक ढोना पड़ेगा | 
फूलों से पूर्ण लाभ उठाने के लिए किसान के। उचित शिक्षा, ट्रेनिंग तथा 
सहायता देने की श्रावश्यकता पड़ेगी । परन्तु किसान गाँव में फल व तरकारी 
किसके हाथ बेचेगा ?! अगर वह किसी शहर के पास है तब वह उसे शहर 
जाकर अथवा शहर के विक्रेताओं के द्वाथ उन्हें बेच देगा। अगर ऐसा नहीं 
है तब बिना यातायात के प्रबन्ध के वद पैसे नहीं कमा सकता | 


शहद का धंधा 


ऊपर फूलों का जिक्र श्राया था । फूलों के बीच श्रगर शहद की मकक्‍खी 
पाल कर छुत्ा लगवाया जाय तो शहद पैदा किया जा सकता है। लेकिन 
छुत्त के लिये फूल की बाटिका आवश्यक नहीं है। श्रव तो लकड़ी के ऐसे 
बक्स मिलते हैं कि उनमे शहद की मक्िखियाँ पाल कर शहद निकालने के 
लिए न तो मक्खियों को उड़ाना पड़ता है और न छुत्तें के तोड़ना | इस 
धन्धे में झॉफट भी कम द्वोता है, पूजी भा कम लगती है ओर जगह भो कम 
घिरती है | शइदद अ्रति पौष्टिक भोजन भी है। परबन्‍्तु इस धंधे को सफलता के 
लिए भी किसान के कुछ शिक्षा तथा विक्की में सहायता आ्रावश्यक है। 
दक्षिण भारत में डाक्टर स्पेंसर हेच तथा दुसरे ईसाई मजइहब वलों कौ 
मेदनत के कारण गाँवों में इस धंधे का काफी प्रचार हुआ है । 


ऊपर बताए गए क॒छु घरू उद्योग-धंघों के अलावा अभी बहुत से और 
अंधे हैं। मध्यप्रात में वर्धा नगर में एक “अखिल भारत ग्राम उद्योग 
संघ? है| उसका उद्देश्य गाँवों की हालत सुधारना है। डतकी देखरेख में 
नीचे जिखे आम उद्योग वल्ल रहे है :--- 


घान से चावल निकालना, आदा पीसना, गुड़ बनाना, तेल निकालना, 
शुह्द की मक्खियाँ पालना, मछुली पालना, दूध का काम, कंबल बनाना, 
रेशम का माल बनाना, सन की कताई ओर बुनाई, काशज बनाना, चटाई 
बनाना, कथियाँ बनाना, पत्थर की कारीगरी, साबुब बनाना, चमड़ा तैयार 
करके उससे तरह तरह की वच्तुएँ बनाना इत्यादि | 


परेलू उद्योग-धंधे और सरकार 
हमने इस अध्याय में कुछु खास उद्योग-ध्षों के बारे में तो खुल कर 


बताया है ओर कुछु के बारे मे सक्तेप मे हाल कह दिया है । जिन धधों को 
अब्छी तरह बताया है उनका गाँव से अधिक सम्बन्ध है । 


इसके यह मतलब नहीं है कि गाँवों में गाँव से अधिक सम्बन्ध रखने 
बाले घधों की ही उन्नति की जाय | अगर सरकार पहले से योजना बना कर 
गाँवों में कृषि के साथ उद्योग-ध्षों की व्यवस्था ओर उन्नति करे तो घरेलू 
उद्योग ध्षों द्वारा साबुन, कागुन, की, बटन, सुरक्षित छिले फल, हाथ दे 
बिने कपड़े आदि अनेकों पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। वह गाँवों के 
लिए उपयुक्त घन्धे चुन सकती है। उनको चालू करने की व्यवस्था कर सक्तती 
है । किसानों के उनम शामिल होने के लिए प्राध्ताहन, शिक्षा श्रौर आर्थिक 
सहायता दे सकती है | घन्धों के लिए यातायात्त के साधनों की उन्नति कर 
सकती है ओर माल की बिक्री सुलम कर सकती है | अगर गाँवों मे बिजली 
भी पहुँच जाय ता कार्य-क्षमता और कार्य-च्षेत्र अधिक बढ़ जाय । सरकार 
ही यह कार्य सम्पन्न कर सकती है| प्रातीय तथा दिल्ली की केंद्रीय सरकार 
शैंसी केशिश कर रही हैं । 


अस्तु, हम खेती श्रोर घरेलू उद्योग-घन्धों के बारे में काफी जान गए, 
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इनके जरिए, बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती हैँ। अब प्रश्न उठता है कि जो 
वस्तुएँ उत्पन्न की गई हैं उनके काम में किस प्रकार लिया जाय। श्रर्थातू 
वह्तुओं का किस तरह से उपभोग किया जाता है। उपभोग के सम्बन्ध 
की सारी बातों पर हम अरब अ्रथंशारत्र के उपभोग विभांग के अन्दर विचार 
करते हैं । 


अभ्यास के प्रश्न 


१-- अपने गाँव के किसी किसान से पूछुकर लिखिये की प्रति मास उसे 
खेती संबंधी कैन-कैान से काम करने पड़ते हैं। किन मद्दीनों में उसे तबसे 
अधिक काम रहता है ओर किन महीनों में उसे सबसे कम ? 


२--आपके गाँव के किसान साधारणतः वर्ष भर में कितने महीने बेकार 
रहते हैं ? इस बेकारी के समय में आप उनको कैन सा काम करने की 
सलाह देंगे ? 


३--आपके गाँव में आजकल्ञ प्रति मास कितना सूत काता जाता है * 
यदि गाँव के सब बेकार स्त्रो-पुरुष प्रति दिन चार घटा स॒त कातने लगें तो 
एक मास में कितना यूत तैयार द्वो सक्षता है ! 


४--आपके गाँव में या श्रासपास के गाँवों में जुलाहों की क्‍या संख्या 
है! ये जुलाहें हाथ के कते सूत का कहाँ तक उपयोग करते हैं । 


पू-.जुलाहों की ग्राथिक दशा का वर्णन कीजिये और उनकी दशा 
सुधारने के उपाय बतलाइये । 


६ --आिक दृष्टि से खद्दर प्रचार की आवश्यकता सममझ्ाहये | 


७-- अपने गाँव के कुम्हार की आर्थिक दशा का वर्शंन कीजिये | वह 
झपनी आमदनी किस प्रकार बढ़ा सकता है ! 

८--थुक्तप्रांत में पीतल ने बरतन किन स्थानों में अच्छे और सस्ते मिलते 
हैं ! मुरादाबाद किस प्रकार के बत॑नों के लिये प्रसिद्ध है श्रौर उस उद्योग की 
बतंमान दशा केसी है ! 

६--आपके जिले में गुड़ किस प्रकार बनाया जाता है ! इस प्रांत में गुड़ 
कहाँ अच्छा ओर सस्ता बनता है ? 


है. 0 


१०-- शहर में दूध का क्‍या भाव है ! गावों में दूध किस दर पर मिलता 
है ? दोनो दरों में अतर के क्‍या कारण हैं ! 


११--शुद्ध दूध की पहिचान लिखिये। शहर मे शुद्ध दूध सस्ते भाव देने 
के लिए याजना तैयार कीजिये | 


१३--घी में कौन सी वस्तुएं प्राय: मिलाई जाती हैं ! शुद्ध घी की क्या 
पहिचान है ! 


१३--आपके गाँव में चमारों की क्या दशा है ! उनकी दशा किस प्रकार 

सुधारी जा,सकती है ? 
ड-अपने गाँव के मुख्य घरेलू धंघों का वशुन कीजिए | उनमे 

कोन-कोन सी बुराइयाँ हैं ! उन्हें श्राप कैसे दुर करिएगा ! 

१५--यदि आपको ६० ०) दे दिया जाय तो आप उसे अपने गाँवों के 
घरेलू डद्योग-धर्घो के सुधारने के लिये किस प्रकार रूचे करेंगे | 

१६---सरकार येजना बना कर किस प्रकार परेल् उद्योग-घंधों की उन्नति 
कर सकती है ! उदाइरण देकर समझकाइये | 











विश्यकता का महत्व 


किसी वस्तु की उर्त्पक्ति उसके उपभोग किए जाने के लिए की जाती 
है । किसान अनाज क्यों पैदा दरता है ! उसके आटे की रोटी बनाकर खाने 
के वास्ते | आदमी कपड़े क्‍यों बनवाता है ! उन्हें बदन पर पहनने के लिए । 
गाँव वाले जाड़े में अलाव क्यों जलाते हैँ ? आग ताप कर ढंढ मिटाने के 
लिए । अर्थात्‌ उपभोग करने के कारण ही उत्पत्ति का काय किया जाता 
है| आदमी क्‍यों खाना खाता है? काम करने के लिए। और काम क्यों 
करता है ! उससे पैदा किए. धन से खाना खरीदने के कल्विए | मनुष्य को 


,( ४६ ) 


तरह-तरह को आवश्यकताएँ रहती हैं | वह भाँति-भाँति के फल, फूल, कपड़े- 
लत्ते प्राप्त करना चाहता है | इसीलिए संसार में तरह-तरह के काम-घब्घे 
दिखलाई पड़ते हैं । किसानी, बढ़ईगिरी, लोहा[री, चमारी, दर्जी का काम, 
धी बनाने का घंधा आदि जितने काम काज हैं सब की पूर्ति मनुष्य की 
अआावश्यकताश्रों के हाथ में रहती हैं। अगर आज हमारी आवश्यकताएँ 
कुछ भी न रहें तो शायद बहुत से काम बंद हो जायेँ | बहुत से पेशे वालों 
को अपना-अभ्रपना काम छोड़ना पड़ जाय | अस्तु कहने का मतलब यद्द कि 
उत्पत्ति और उपभोग में बहुत गहरा सम्बन्ध है ओर हम किसी वस्तु का 
उपभोग इसीलिए करते हैं कि हमें उस वचह्तु के उपभोग की आवश्यकता 
मालूम पड़ती है ओर इम उस आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं । 
ब्रतरव॒ उपभोग का मूल श्रावश्यकताएँ हैं श्रौर हमें इनके विषय में कुछ 
ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए । 
आवश्यकता और इच्छा (फ४७४ 8०० 06००) 

आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा फो कहते हैं जिसके! पूरा करने के 
लिए वह मेहनत करता है। आवश्यकता और इच्छा में फक है। आपकी 
इच्छा कलक्टर, जज ओर बादशाह बनने के लिए है। सकती है । आए पेच 
सकते हैं कि में ज़मींदार बनूँ ओर जो इस समय ज़र्मोंदार है वह किसान 
बने ओर तब अच्छी तरह ज़र्मीदार की खबर लेबें। इच्छा करना शोर मन 
के लड्डू खाना बहुत कुछ एक ही बात है। लेकिन जब श्राप किसी इच्छा 
को काय॑ रूप में कर दिखाने की कोशिश करते हैं तब इृष्छा आवश्यकता में 
पलठती जाती है | आप कोट पहनने की इच्छा रखते हैं| जब आप कपड़ा 
मोल लाकर दर्जी से अपन। कोट बनवा कर पहनते हैं तो कहा जायगा कि 
आपकी कोट की आवश्यकता थी । इसी तरह बाज़ार में कई एक वस्तुओं को 
देख कर उनको खरीदने और उपभोग करने को इच्छा द्वोती हे लेकिन 
ख्रगर हम उन वस्तुओ्ों को प्राप्त करने का प्रयत्न या उद्योग न करें तो वह 
केवल कारी इच्छा दी रह जाती हैं। किसी आवश्यकता को पूरी करने के 
लिए उद्योग करना निद्वायत ज़रूरी है। 

आवश्यकता और उद्योग ( 7६76 धागे ॥४7)7 ) 
प्राचीन काल से ही मनुष्यों के अ्रनेक वध्तुओं की आवश्यकता रही 


ह 


है | जिस समय लोग बन मे जगली जानवरों के समान रहते थे उस समय 
भी उन लोगों को अपने प्राण की रक्षा के लिए पीने को पानी, साँस लेने 
को वायु और पैट भरने के लिए अन्न इत्यादि की आवश्यकता थी | जैसे-जैसे 
आदमियों की सम्बता बढती गई, लोगों की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गई | 
जब आग का आविष्कार हुआ तब मनुष्यों के नाना प्रकार के भोजनों की 
आवश्यकता हुई | उन्हें यह मालूम पड़ने लगा कि बिना उबाले चावल 
नहीं खा सकते, दाल पकानी चाहिए या मॉस को भून कर खाना चाहिए । 
हती तरह एक क बाद दूसरी आवश्यकता प्रकट द्ोती गई | जब भोजन की 
आवश्यकता पूरी हो गईं तो बच्चों को आवश्यकता हुई | जब पहनने को 
कपड़े मिलने लग गए तो उनको पेड़ के नीचे या पेड़ के छपर डालों पर 
सोना अच्छा नहीं मालूम हुआ ओर रहने के लिए. मकान की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगी । इन सब की तृप्ति के बाद ख़ास-ख़ास तरह के मोजन 
जैसे रसगुल्ला, कचोडी, प्कौड़ी, इलवा आदि की ज़रूरत हुई। पहनने के 
लिए अब उत्तभ-उत्तम वस्ध नेकटाई, कालरदार करोौज़, कुरता, पैजामा, 
वगैरह की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह आदमियों ने अपने को पेड़ की 
पत्तियों और फूलों से सजाना छोड़ दिया ओर सोने-चाँदी के गहने, कड़े, 
हंसली, जजीर आदि बनाकर पहनने लगे | इसके बाद रथ या बैलगाड़ी की 
सवारी, बल्लम, भाला, तलवार आदि हथियारों, सगीत, इत्यादि की 
आवश्यकताएँ भी प्रकट हुई | कहने का मतलब यहद्द कि जैसे जैसे सभ्यता 
बढ़ती गई और पुरानी आवश्यकताओं की तृप्ति होती गई, त्थॉ-त्यों नई 
आवश्यकताए, उनके स्थान पर आती गई, यहाँ तक हि अब उनकी सख्या 
गिनतौ से परे हो गई । 

अवश्यकता ओर उद्योग का गददरा सम्बन्ध है। जैसे जैसे श्रादमी की 
आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वह उनकी तृप्ति के लिए उद्योग करता रहता 
है। शुरू मे यही दर्रा चलता रहता है लेकिन कभी कभी उद्योग से भी नई 
आ्रावश्यकताएँ पैदा हो जाती हैं| यह सबको मालूम है कि रेल के इंजन का 
आविष्कार स्टेफिन्सन नाम के एक मनुष्य ने किया था | लेकिन कैसे ? एक 
दिन आग पर पानी से भरी डेगची चढ़ी हुईं थी और उस डेगची का मंद 
एक रकेबी से ढका था | स्टेफिन्सन चाहता था कि भाप बाहर न निकलने 
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पावे । इस लिए वह रकेबी पर वज़नी चीज़ें रखने लगा। लेकिन तिस पर 
भी वह भाप का निकलना बन्द नहीं कर सका | श्रव॒ उसने सोचा कि जब 
भाष में इतनी ताकृत है तो इससे माल खींचने की गाड़ी बनाई जा सकती 
है। स्टेफिन्तन के भाप का निकलना रोकने के उद्योग के कारण रेल की 
आवश्यकता पैदा दो गई। बहुत से मनुष्य किसी खास आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए ही मेहनत नहीं करते। ये लोग अपनी फुरसत का 
समय श्रालस में नहीं बिता देते | इस समय में वे विशान, साहित्य इत्यादि 
के बारे में पढ़ते-लिखते हैं ओर नयी नयी बातों को हू ढ़ निकालते हैं। इन 
नए. आविष्डारों की सद्वायंता से नई नई वस्तुएं बनायी जाती हैं ओर मनुष्य 
के इन वस्तुओं की भी आवश्यकता मालूम द्वोती है । 


आवश्यकता के लक्षण 


आवश्यकंताएँ अपरिमित हैं। इनका केई अ्रन्त नहीं है । आमतौर पर 
आदमी को भाँति-भाँति के भोजन, तरह तरह के कपड़ों, नई नई किताबों 
और दूसरी वस्तुश्रों की इच्छा बनी रहती है | कद्दा जाता है कि जिनके पास 
धन है वे अपनी सारी आवश्यकतागश्रों को पूरी कर सकते हैं। परन्तु ज़रा 
सोचा जाय तो मालूम पड़ता है कि काई भी धनवान मनुष्य यह नहीं कह 
सकता कि उसकी सब आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं क्‍योंकि ज्योंदी एक 
आवश्यकता की तृप्ति होती है त्योंद्दी दूसरी उसके स्थान पर आ खड़ी होती 
है। आवश्यकताओं की वृद्धि होने से ही सभ्यता को भी उन्नति होती है। 
मनुष्य की श्रावश्यकताएं अपरिमित तो हैं ही लेकिन यदि यथेष्ट साधन हों 
तो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता क्रिती एक समय में पूरी की जा सकती 
है। उदाहरण के लिए. एक मूखे आदमी को लीजिए | उसको भोजन की 
आवश्यकता है लेकिन उसके भोजन की भी एक सीमा है। चार पाँच 
रोटियों से उसका पेट भर जाता है ओर उसके उसके बाद फिर रोटियों की 
ज़रूरत नहीं रहती । इसी प्रकार किसी एक आवश्यकता को पूरी करने का 
सब सामान रहने से किसी खास समय में उसकी तृप्ति की जा सकती है | 
कद्दा जा सकता है कि कई एक इच्छाएं ऐसी हैं जिनकी पति हो ही नहीं 
सकती | जैसे घन की इच्छा, अधिकार की इच्छा, बड़पष्पन की इच्छा इत्यादि 
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यह सहृठा ऋद्द! भी नहीं जा सकता कि कितने धन, सामओ्ी या गहने से 
केाई आदमी या औरत सन्तुष्ट होगी। लेकिन इनमें से हर एक इच्छा, कई 
इच्छाओं से मिल कर बनती हैं । ये एक एक इच्छा नहीं है । उदाहरण के 
लिए घन की इच्छा के ले लीजिए | देखने मे तो यह एक इच्छा है पर 
इसके पीछे उस घन से मिलने वाली अनेक वच्तुश्नों की इच्छा छिपी 
रहती है | 

इसके साथ ही यह भी जान लेने की ज़रूरत है कि मनुष्यों के अपनी 
सब आवश्यकताओं के| पूरों करने के व्विए एक सी जल्‍दी नहीं रहती । केाडई़ 
काई आवश्यकता अधिक ज़रूरी होती है तो कोई कम। साथ ही रामु के 
लिए जो श्रावश्यकता सब से अधिक ज़रूरी है, श्याम के लिए वह ज़रूरी न 
हो | मान लो रामू पढ़ता है ओर श्याम नहीं पढ़ता | रामू के तो किताब 
की ज़रूरत है लेकिन श्याम के इसकी केाई ज़रूरत नहीं पड़ेगोे | लेकिन 
केाई आवश्यकता ऐसी भी हो सकती है कि जो तुम्दारे लिए श्रभी ज़रूरत 
हो पर मेरे लिए नहीं। हाँ कुछु देर के बाद वह मेरे लिए भी ज़रूरी 
बन सकती है। मान लो, में खा चुका हूँ और तुमने अभी खाना नहीं 
खाया दे इसलिए तुमकेा अभी खाना खाने के लिए भोजन चाहिये । 
कुछु घटें के बाद जब मुझे फिर से भूख लगेगी तब मुझे भी भोजन की 


जल्लरूरत पड़ेगी । 
किसी श्रावश्यकता की तृप्ति के लिए एक से अधिक साधन होते ह | 


अगर आप को धूम्रपान को इच्छा हे तो आप तम्बाकू सिगरेट, सिंगार श्रौर 
बीड़ी इनमें से केई सी भी चीज़ पी सकते हूँ | इसी से ये चीज्न एक दूसरे कौ 
जगह लेने की कोशिश करनी हैं | अकाल के दिनों में शरीब लोग गेहूँ की 
रोठी के बदले चना, ध्वार, बाजरा इत्यादि की रोटी खाते हैं| इसी तरह 
आजकल किसी वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रेलगाड़ी 
और मोटर लारियों में लाग-दाँट चल रही हे | 

जब हम किसी आवश्यकता के कभी कभी पूरी करते हैं तो वह 
आवश्यकता हमारे लिए अनिवार्य बनने की कोशिश करती है। जैसे केई 
अनुष्य किसी के कहने से कभी शराब पी ले तो फिर बाद को उसके शराब 
पीने का चसका लग जाता है और वह प्रा पियक्कड़ू बन जाता है | डतको 


पा 
( एषैरे ) 
शराब पीने की आदत ऐसी ज़बरदस्त हो जाती है कि वह आसानी से उस 
आदत को नहीं छोड़ सकता, इसो प्रक्रार और आवश्यकताओं की भी आदत 
पड़ जाती है । ़ 
आवश्यकता के भेद ( दि708 ० ६०७ ) 


यह तो दम जान गये कि आवश्यकता किसे कद्दते हैं ओर उसके लक्षण 

क्या हैं, अब यह जानना ज़रूरीं है कि आवश्यकताएँ कितने प्रकार की होती 

हैं।यों तो हम आवश्यकता के लक्षणों के मुताबिक कद्द सकते हैं कि कुछ 

ज़रूरतों को शीघ्र पूरा करना पड़ता है, किती के देर में। जैपे पहनने के लिए 

कपड़ा चाहे न मिले लेकिन भूख लगने पर खाना अवश्य मिलना चाहिए । 

कुछ आवश्यकताएं ऐसी द्ोती हैं कि उनके पूरा करने के लिए. बहुत से 

साधन होते हैं जैसे धूम्रयान के लिए हम बीड़ी, तिगरेटठ, तम्बाकू, या सिगार 
पी सकते हैं | इसी प्रकार नशा करने के लिए दम भंग, अफीम, ताड़ी, 

शराब वगैरह पी सकते हैं| ठीक, लेकिन इस तरह के तो शायद सेकड़ों 

विभाग बनाए जाये तब भी काम न चल्लेगा। सब से अच्छा तरीका वह 

है जिसमें आवश्यकताश्रों को तीन हिस्से में बाँटते हैं। पहले तो वे 

आवश्यकताएँ आती हैं जिनके हम श्रावश्यक समझते हें। अंधा अ्रपाहिज 

कैमा ही मनुष्य क्‍यों न हो, वह अपने शरोर को नाश होने से बचाने की 
हमेशा कोशिश करता है, पेट भरने के लिए सब को भोजन ओर पीने को 

पानी चाहिए | पहनने के लिए कपड़े को ग्रावश्यक्ता पड़ती है। यहाँ पर 

एक बात नोट करने लायक है | राम साधारण भोजन करता है, फठा पुराना 

कपड़ा पहनता है और टूटी-फूटी कोपड़ी में रहता है। इसके विपरीत श्याम 

श्रच्छा अनाज, दूध, फत इत्यादि खाता है। वह साफ-सुथरे कपड़े पहनता 

- है ओर हवादार मकान में रहता है । एक तरह से राम और श्याम दोनों दी 
जीवन-रक्षा के लिए ज़रूरी वस्तुओ्रों का उपभोग करते हैं, परन्तु कुछ वर्षों में 

शाम कमज़ोर और रोगी बन जायगा और श्याम मज़बूत व तगड़ा। कहने 

का मतलब यह कि आवश्यक वस्तुओं में से कुछु तो केवल मनुष्य को जिंदा 

बनाए रखती हैं ओर कुछ आदमी की जीवन-रक्षा के अलावा तन्दुरुस्‍्ती भी 

प्रदान करती हैं। जीवनर-क्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत उन 


तक: 


( दंड ) 


चीज़ों को भी शुमार किया जाता है जो मनुष्य की आदत के कारण ज़रूरी 
पड़ जाती हैं | उदाहरण के लिए किसान तम्बाकू पीते हैं। परन्तु क्या जीवन 
निर्वाह के लिए. जरूरी है * क्‍या इसके बिना किसान जिन्दा नहीं रह सकते 
हैँ ? उत्तर हे रह सकते हँ। परन्तु शुरू से ही तम्बाकू पीते पीते उनकी 
आदत ऐसी हो गई हे कि अब वे बिना तम्बाकू पिए कुछु काम ही नहीं 
कर सकते | अ्रतएव कुछ वस्तुओं की ग्रावश्यकता तो आदमी के जिन्दा 
रखने के लिए पड़ती हैं, कुछ मनुष्य के| स्वस्थ और निपुण बनाए, रखती 
हैं ओर कुछ हमारी आदतों के कारण अनिवाय बन गई हैं। इस प्रकार 
श्र।वश्यक वस्तुश्नों के तीन भेद हुए-जीवन रक्कुक, निपुणतादायक और 
कृत्रिम आवश्यक | 

दूसरे हिस्से मे वे आवश्यकताएं रखी जाती हैं जिनकी मनुष्य के आराम 
करने के लिए जरूरत मालूम पड़ती है| आराम की वस्तुओं से शरीर को 
सुख मिलता हे और काम करने की ताक़ृत भी बढ़ती है। लेकिन इन पर 
जितना खच किया जाता है उस हिसाब से काय-कशलता नहीं बढ़ती । जैसे 
किसी गरीब आदमी के लिए घोती, कुर्ता ओर चप्पल उसकी कार्य-कुशलता 
बढाते हैं लेकिन अगर वह बढ़िया मद्दीन घोती, रेशमी कमीज़ व कपड़े का 
उम्दा जूता पहने तो ये वस्तुएं उसके लिए आराम की वश्तुए कही जावेगी । 
इसी तरह से गरीब किसान के लिए साइकिल, घड़ी, पक्का मकान, इत्यादि 
भी आराम की सामग्री मे शामिल किए जा सकते हैं । 

अन्त मे उन आवश्यकताश्रों की बारी आती है जिनको पूरा करने के 
लिए मनुष्य विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करता है। इस बार तो इन 
चीज़ों पर जो रकम खच की जाती है उससे बहुत कम कार्यकुशलता मिलती 
है | कभी कभी तो इन वस्ठुओ्नों के उपभोग से काय कुशलता बढने की जगह 
घटने लगती है । उदाहरण स्वरूप खूब बढिया आलीशान मकान, बहुत 
कोमती भडकीली पोशाक व विज्ञायती हिस्की ओर अगूगी शराब इत्यादि 
गिनाई जा सकती है। विल्ासिता को वस्तुओं के सेवन करने से आदमी 
के आलस घेर लेता है और काम करने को जी नहीं चाहता | शराब 
इत्यादि के सेवन से तो आदमी बिलकुल कमज़ोर नाकाम झोर रोगी बन 


जाता है | 


( ६१ ) 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि आवश्यक्ताओं के ये मेद एक दूसरे से 
भिन्न नहीं है | दर श्रसल इनका मेद आदमी की परिस्थित के अनुसार समझा 
जाता है। मनुष्यों की प्रकृत, आदत, फैशन श्रादि पर आवश्यकताओं के 
मेद में फ़क पड़ जाता है | एक डाक्टर के लिए. मोटरकार आवश्यक मालूम 
पड़ती है क्योंकि उसको सहा ता से वह कम समय में बहुत से भरीक्षों के। 
देख सकता हे, क्ैकिन कालेज के प्रेफेटर के लिए मेटरकार आराम या 
विलासिता को ही वस्तु स्मभी जावेगी। अमीर श्रादमी के लिए महल, 
बिजलो के लेम्प इत्यादि आराम की वस्तुएँ हों, लेकिन एक गरीब किसान के 
लिए ये वस्तुएँ एकदम बिलाधिता की वस्तुएँ समभी जावेंगी। 


आवश्यकता की पति ( 3&0878९07 0 फध्यां8 ) 


अब प्रश्न डठता है कि अःवश्यकता पूरी किस प्रकार की जाती है। यह्द 
ते खबको मालूम है कि हर आदमी पहले अ्रपने रूाने पीने की वस्तुएँ 
खरीदता है। अ्रथशास्त्र के नियमों के अनुसार भी यद्दी नतीजा निकलता है 
कि मनुष्य अधिकतर जीवन-रक्षुक वस्तुओं का उपभोग करें और आराम व 
विलासिता की चौज्नों का उपभोग करने में रुपया-पैसा की फिजूल खर्ची न 
करे | परन्तु इस बात पर हम बाद में श्याल करंगे | यहाँ पर पहले 
यह जानना शअश्रावश्यक है कि बहुत सी आवश्यकताओं को तो आदमी 
सीधे सीधे पूरा कर लेता है। मान लिया आपके पानी पीना है। आप नदी 
या तालाब पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर आपको जाड़े के दिन में 
नहाने के लिए गरम पानी करना है तो आप बटलोई में पानी भर कर श्राग 
पर चढ़ा देते हैं। जब कोई आवश्यकता सीधे सीधे पूरी की जाती है तो 
किसी सम्पत्ति का उपभोग सीघे सीघे किया जाता है। जैसे यहाँ पर बठलोई 
से काम लिया गया था | परन्तु अधिकतर श्रावश्यकता पूति के लिए पहले 
रुपए-पैसे कमाए जाते हैं ओर तब उन रुपयों से ग्रावश्यक वस्तु मेल ली 
जाती हैं | बढ़ई इल, कुर्सी, मेज़ आदि घोीज्षे बनाकर बेचता हे; लोदार 
काल, खुर्पा; फावड़ा वगैरह लोहे के सामान बनाता है। इन वस्तुश्रों के 
बेचने से जो पैसे बढ़ई या लोहार के मिलते हैं उनसे वे अपनी 
आ्रवश्यकताश्रों के पूरा करने के लिए ज़रूरी वस्तुएं खरीदते हैं। कहने का 
गा अण श[०-- ९ 


( ईद ) 
मतलब यह है कि आवश्यकताओं के पूरा करने के प्रश्न की जाह इसमें यह 
सेचना चाहिए कि केई मनुष्य अवनी आमदनी के रुपए-पैसों के किस 
प्रशार खच करता है तथा खच करने का कौन सा तरीका सबसे उच्चम 
होगा | 
आए-व्यूयू ( [0008० क्ातवे #ए७०४वापा"8 ) 


जैता कि ऊपर कहा जा चुका है जीवन-रक्षक पदा् ते सब लोगों केा 
सेवन करना चाहिए | इन पर किया गया खच्चे हमेशा न्याययुक्त कहां जाता 
है। आराम की वह्तुड्रों पर किया गया खच भी बुरा नहीं है क्‍योंकि इससे भी 
कार्य-कुशलता बढ़ती है । लेकिन ऐशोआराम और विलासिता की बस्तुओं 
पर तथा मादक वस्तुओं पर किया गया खच अश्रक्तर फिजूल खर्च्ची भें समझा 
जाता है | लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि आमतौर पर यह नहीं 
कहा जा सकृता कि कोन सौ वस्तु जीवन रक्षक है, कोन सी आराम की और 
कौन सी चीज़ विलासिता की है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, आदत, फैशन व 
सभय के मुताबिक एक वस्तु आवश्यक भी हो सकती है ओर आराम वे 
विलासिता की सामग्री भी बन सकती हे। तब भी अगर काई किसान एक 
घड़ी खरीदे ते उसका यह ख्चे फिजूल खर्ची में गिना जायगा। लेकिन यदि 
एक विद्यार्थी घड़ी खरीदता है तो शायद उसकी खरीद न्यायपूर्ण मानी जा 
सकती है | हमारा गरीब सीतल किसान अगर अपने ओर अपने बच्चों को 
भूला रख कर या कज लेकर घड़ी खरीदता है तो वह जरूर विलासिता की चीज़ 
खरगीदता है | क्‍योंकि उसी रुपये से वह ऐसी वम्तुए मोल ले सकता था 
जिसछे उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती | मान लीजिए वह घड़ी की जगह 
खाने के लिए चना ओर जवा खरीदता तो इससे वह अपना व अपने बच्चों 


का पेट भर सकता था । पेट भरे रहने पर बह मेडनत करके कुछु कमा ' 


सकता था। लेकिन अगर केाई अमीर मनुष्य ऐसा करे तो यह फिजूल खर्ची 
नहीं कहलाएगी | क्योंकि उसके पास इतना रुपया रद्दता है कि वह अपनी 
ज़रूरी आवश्यकताश्रों के अच्छी तरह पूरी कर सकता है | 

कहा जाता है कि जीवन-रक्षा सम्बन्यी आवश्यकताएं गिनी गिनाई हैं और 
यदि उन्हीं के। पूरा करने पर अधिक क्षोर डाला जायगा तो मनुष्य को अधिक 


| 


(६ ६७ ) 


उद्योग नहीं करना पड़ेगा | श्रोर मनुष्य जाति अ्रसमभ्य बन जायगी । अधिक 
सभ्य बनने के लिए. यह आवश्यक है कि हम नई बातों का आविष्कार करें 
और नई नई वस्तुएँ बनावें, जैते रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज | यह मानी 
हुईं बात है कि ये सब विलासिता की चौज़ें हैं। श्रतएव हमके विलासिता 
की वस्तुश्रों का उपमोग करना चाहिए । लेकिन हमारे ग़रीब भारत के लिए 
यह बात कहाँ तक ठीक है? हमारे किसानों की क्‍या हालत है? क्‍या 
उन्हें जीवन-रक्षक पदार्थ दी प्राप्त हैं ! अंदाज लगाया गया है कि जेल के 
अन्दर कैदियों के जो मोजन मिलता है वह भी बाहर के अधिकांश मनुष्यों 

को नसीब नहीं होता | ऐसी हालत में विलासिता की वस्तुश्नों पर क्रिया गया 
खच बिलकुल फिजूल है । 

इसके अलावा दम बता चुके हैं कि हमारे मन्दूर ओर छोटे शिज्कार 
अपनी आमदनी का अधिकांश माग तम्बाकू, शराब, श्रफौम इत्यादि मादक 
वस्तुओं के सेवन में उड़ा देते हैं। ऐसी द्वाज्ञत में हमारे बच्चों के कहाँ से 
थी, दूध, मिल सकता है जिएसे वे भविष्य में तन्दुरुत्त और काय-कुशल 
बने | तो फिर घन के किस प्रकार से खच करना चाहिए ! उत्तर हे इस 
तरह से जिससे न केवल हमके अधिक से अधिक सुख मिले बल्िइ जिससे 
देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा जनसमूह के जीवन-रक्षक वस्तुएं मिलें | 
जब तक यह हालत न हो जाय तब तक आराम व विज्ञासिता की वस्तुग्रों 
के खरीदना फिजू न खर्चो में गिन। जाना चाहिए। इसके बाद जब इन 
चीजों की भी बारी आवे तब ऐसी वस्तुओं का उपभेाग न करना चाहिये 
जिनसे थोड़ी देर के आनन्द के 'पबा ओर कुछ न मिले, जैते नाच, खेल- 
तमाशा, श्रातिशवाजी , इनवें ते जा सामग्री उसके बनाने में लगाई जाती है 
वह मिनटों में जल कर खाक हो जाती हे अर्थात्‌ देश का उतना धन नष्ट हो 
जाता है। 

बचत ( 58ए772 ) 

एक बात ओर क्या मनुष्य के अपनी आमदनी का एक भाग सविष्य 
के लिए निकाल कर अलग नहीं रख देना चाहिए | कोन जानता हे कि जो 
मनुध्य आज सम्पन्नशाली दे वह भविध्य में भी वैधा दी बना रहेगा ! कितनी 


( ई८ ) 
बार अचानक ऐसे कारश आकर उपस्थित हो जाते हैं कि लखपती मनुष्य 
जी रोटियों के मोहताज हो जाते हैं। इसके अलावा जब आदमी बुड॒ढा ह्दो 


जाता है या चारपाई पकड़ लेता है तब अपनी जिन्दगी के पुराने ही तरोके 
में बिताने के लिए उससे पहले से रुपए बचाने पड़ते हैं। इसके श्लावा बहुत 





मे सब्जन अपने पुश्नों के पढा कर कमाने येग्य बनाना चाहते हैं ओर 
पढ़ाई के लिए उन्हें पैसा सचय करना पड़ता है। बहुत से मनुष्य अपनी 
पृत्यु के बाद लड़कों के कुछ घन-दोलत छोड़ जाना चऋ्गहते हैं। कुछ 







खादमी बाद में तीर्थ यात्रा करना चाहते हं। कितने तो दान-पुएय के लिए 
शन इकट्ठा करना चाइते हैं | इन सब बातों के लिए घन इकट्ठा करना अर्थात्‌ 
बचाना पड़ता है | बचाई हुई रकम बचत कहलाती है | 

बचत कितनी करनी चाहिए ओर कैसे ? इस सम्बन्ध में ध्यान देने 
औैर्य यह बात है कि भविष्य के मद्त्व के बारे मे आदमी-आदमी को राय में 
कर्क रहता है। केई भविष्य के मानते ही नहीं। उनका उददश्य खा-चाट 
सब बराबर कर देना रहता है क्‍योंकि कोन जानता है कि कब यमदेव का 
बुलावा आ पहुँचे | परन्तु ऐसे लोग अप्नी आय का अधिकाश भाग येड़ी 
देर तक मज़ा देने वाली चीक्षों पर खच॑ करते हैं | लेकिन जो दूरन्देश होते 
ह वे ऐसे खच॑ के! ताक पर रख कर रुपये केा भविष्य के लिए बचा 





परत बचाना कैसे चाहिए ? क्या यह सब से अच्छा होगा कि रुपए के 
या उन रुपयों से सेना-चाँदी मोल लेकर उनके घरती मे गाड़ देवे ? हारे 
भारत में गहने के रूप मे बहुत सा घन बेकार पड़ा हुआ है। ओर चूँकि 
यहाँ पर दर एक आदमी को इतनी भी आमदनी नहीं है कि वह जीवन रक्षक 
पदार्थ मी प्राप्त कर सके, इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि बचत की रकम 
पैसे काम मे लगाई जाय जिससे देश को पू जी बढ़े । लेकिन यह ते बहुत दूर 
की बात है। आप ये। दी देखए । बचत के रुपयों का गइने के रूप मे रखने 
से आपके उस रकम पर केाई यूद तक नहीं मिलता | इस तरद्द से रकम 
खने और गाड़ कर रुपया पैसा रखने में कोई अधिक फके नहीं मालूम 
पड़ता ओर यह साफ़ है कि यह तर का ठाक नहां। अस्तु सब से अ्रष्छा 
सरीका ते यह होगा कि जैसे जैसे बचल दाती जाय वह द्वाकधर या जिसी 








अच्छे बंक के सेविंगबैंक के द्विसाब में जमा कर दी जाय | इससे कुछ दूद 
मिलने के अलावा रुपया सुरक्षित रहत! है । दूसरा तरीका, ज़मीन खरीदना 
या मकान बनवाना है । इससे भी रकम सुरक्षित रहती हे ओर आमदनी अ्ब्छी 
होती है | कुछ मनुष्य अपने बुढ़ापे के लिए अथवा अपने सहारे रहने वाले 
ग्रादमियों को मदद करने के लिए, जीवन बीमा करवा लेते हैँ । इसके लिये 
क्रुछु साल तक दर साल एक निश्चित रकम बीमा कंउनी को देनी पड़ती है। 
अवधि खतम हो जाने पर बीमा की रकम बीमा करने वाले बुड़ढे को या 
उसकी मृत्यु पर उसके आशभितों को मिल जाती है । 

कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जिसे अन्न श्रोर कपड़े-लत्ते का दुख 
नदीं है अपनी आय में से कम से कम दत्वाँ दिस्ता इर ताल बचाने का 
इृढ़ प्रयत्न करना चाहिये। यदि वह ऐशा करने में सफल होगा तो इस बचत 
की वजह से मुसीबत के बुरे दिनों में कजंदार होने से बच जावगा और 
हमेशा सुखी बना रहेगा । 


अभ्यास के प्रश्न 


१---उपभोग की परिभाषा लिखिये ओर उसका मद्दत्व समम्माहये | 
रं--श्रावश्यकताओं की विशेषताएं लिखिये और उन पर नियंत्रण को 
जरूरत सममभाइये । 


३-- आवश्यक वघ्तुओं के भेद उदाहरणों सद्दित समझाहये। अपने 
निपुणदायक आवश्यक पदार्थ और कृत्रिम आ्रवश्यक पदार्थों की सूची 
दीजिये | 

४--आराम की वस्तुएं ओर विल्लासिता कि वस्तुओं के मेद बतलाइये | 
किसी किसान की विलाछिता की वस्तुश्रों की सूची तैयार कीजिये | 


पू--मादक वस्तुश्रों के उपभोग से क्या दह्वानियाँ होती हैं १ 

६--गाँवों में तम्बाकू का उपयोग बहुत द्दोता है। कया आप इसे अच्छा 
समभते हैं ? 

७--कुछ स्थानों में चाय का उपभोग बढ़ रहा है। क्या इसका प्रचार 
क्रना आवश्यक है ! 


( ७४ ) 
८-- सिद्ध कीजिये कि सादा जीवन ओर उच्च विचार ही अधिक दृष्टि से 
भी बर्वोत्तम ध्येत् है | 
१-- बिना आमदनी के बढाये सतोष की मात्रा केसे बढ़ाई जा सकती है ? 
१ ०--ख्च भे बचत की आवश्यकता समझाइये | साधारश परिस्थिति के 
अ्यृक्तियों को क्म से कम प्रति मास कितनी बचत करनी चाहिये ! 
११---आर थिक दृष्टि से दानधर्म की सर्वोत्तम प्रशाली कोन सी है ! भारत 
में इस प्रशा्नी के अनुसार दान कहाँ तक होता है 
१५--अपनी बचत के धन से सोने-चाँदी के गह्दना बनवा लेना कहाँ तक 








ग-सहने फ द्जा ( णक्ष्पपै्ाापवे 0 4एश72 ) 


पिछुले अध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएँ 
अआपरिमित होती हैं| फिर भी श्रादमी श्रपनी श्रामदनी अपनी दशा और 
बश्स्थित के अनुसार कुछु वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। इन चीज़ों 
के उपभेाग का जो दर्रा पड़ जाता है वह बहुत कम बदलता है और यदि 
बदलता है तो बहुत धीरे धीरे | जितनी श्राम्दनी होगी उतना ही ख़ भी 
किया जा सकेगा। आमतौर पर एक सी ग्रामदनी वाले सनुष्य या परिवार 
क्रोब करीब एक ही समान रहते हैं। अर्थात्‌ उनका रहन-सहन का दर्जा एक 
था दी दोता है। और जैसे जैसे आमदनी मे कमी-बेशी द्ोगी वेसे दी बैसे 
रहन-सहन के दर्जों में भिन्नता पाई जाती है । यों तो एक तरह से प्रत्येक 
मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार एक दूसरे से सभी बातों में कभी भी मिलता« 
जुल्लता नहों है, इसलए, जितने परिवार हैं उतने रहन-सहन के दजे हो सकते 
हैं। क्षेक्न साघारणतः रहन-सहन के दजे चार भागों में बाड़े जाते हैं। 





पहले दर्ज में वे लोग शामिल रहते हैं जिन्हें जीवनन्रक्षक पदाथ भी प्राप्त 
नहीं होते तथा जिन्हें कई कई दिन तक उपवास करना पढ़ता है। इस 
दजे के मनुष्य भीख माँगते हैं ओर कज भी लेते हैं। इन्हें दरिद्र कहा जाय 
तो ग़लत न दोगा। हमारे ग़रीब मज़दूर व किसान इसी दजे में रक्‍्ले जा 
सकते हैं | दूसरा दज उन लोगों का दे जिन्हें जीवन-रक्षा सम्बन्धी साधारण 
पदार्थ दी प्राप्त दो सकते हैं। दोनों वक्त रूखा सृुखा भोजन खाना, फटा 
पुराना कपड़ा पहनना व हुटे फूटे मकान में रहना ही इन लोगों का काम 
रहता है। तीसरे दजे वाल्ले मनुष्यों को जीवन-रक्षक वस्तुओ्रों के अलावा 
झाराम की भी वस्तुएं मिल जाती हैं । दफ़्तरों में काम करने वाले हमारे 
हेंडकलक साइब ख़्ब श्रच्छा खाना खाते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं 
तथा खुले हुए इवादार मकान में रहते हैं। ये आराम को वस्तुओं की भी 
सेवन करते हैं। चौथे दजे में रईस और अमीर श्रादमी आते हैं जिनके 
पास धन को कमी नहीं रहती | वे जो चाहे ख़रीद सकते हैं। उनका जीवन 
पूरी तरह से विलासिता पू् होता है। परन्तु यद्द केई ज़रूरी नहीं कि जो 
लखपती है उसके रहन-सहन का दर्जा सब से ऊँचा हो | अगेर- रईस मनुष्य 
का स्वास्थ्य ख़राब रहता है और उसे केाई चीज़ नहीं पचती, तो उसका 
रहन-सहन सुल देने लायक नहीं होगा | इसी तरह से आदमियों के ऐसा 
रोग पकड़ लेता हे कि उसका असर उसके रददन-सद्दन पर बहुत पड़ता है । 
मेवालाल की ॥|खें ख़राब हों, हीरा बहरा हो, प्रेम की आँतों में कौड़े पड़ 
गये हों तो ये लोग उपभोग की चौज्ञों से पूरा पूरा संतोष ओर आनन्द नहीं 
उठा सकते । इसी तरह बहुत से तन्दुरुस्त और तगड़े आदमी शराब, ताड़ी 
बगैरदह पीकर या अनाप शनाप खा कर या बुरी सोहबत में पड़ जाने के 
कारण अपने को बरबाद कर देते हैं| फलस्वरूप उनका रहन सदन का दर्जा 
गिर जाता है। 


भारतीय रहन-सहन का दर्ना 
ऊपर बताई बाते हमारे भारत पर बहुत कुछ लागू होती हैं। यहाँ पर 
पहले तो आ्रामदनी की कमी है, अंदाजा लगाया गया है कि हिन्दुस्तान के राजा 
मद्दाराजा, सेठ-साहुकार, रईस वगैरह को मिलाकर भी दर एक भारतीय की 


( ७५ ) 


दैनिक आमदनी का प्रौसत छै सात पैसे पढ़ता है | इसके अलावा उपभेग 
की भी कमी मालूम पड़ती है | सरकार की और से यह कहां जाता है कि 
हिन्दुस्तानियों का रहन-सहन का दर्जा बढता जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ 
आराम की जितनी सामग्री आती थी उनसे कहीं अधिक वच्तुएँ आजकल 
आती है | देहातों मैं पक्के मकान बनते जाते है| धाइकिल का प्रचार बहुत 
अधिक हो गया है | चाय और सिगरेट की खपत अधिक दो गई है इत्यादि | 
परन्तु इस तरद कहने वाले एक बात भूल जाते हैं कि यह मनुष्य की 
ह्वामाविक आदत है कि वह मेगविलास से पद था हा सेवन करना चाहता 
है ओर यदि केाई मनुष्य जीवन-रक्षक वस्तुओं के! खाने के बजाय शोकीनी 
करने लग जाय ते क्या इसके यंदू मतलब होते है कि उसका रहन-सहन 
ऊँचा हो गया | यदि आप ख्याल करिए तो आपके अपने ठाथियों में ही 
कितने ऐसे मिल जाएँगे जिनके घर में मूँजी भाग न होगी पर स्कूल ख़ब 
ठाठबाठ से आते हैं। आप अनेक घर के बूढ़े बाबा से पूछिए तो वे आपके। 
बतलावेगे कि भारत का पतन दो रहा है। इसका कारण पूछुने पर वे 
शायद आपके यहाँ जवाब देंगे कि जहाँ पहले वे पोष्टिक पदार्थों का सेवन 
करते ये और उदेब व्यायाम का ध्यान रखते थे, वहाँ आ्राजकल ऐसी बातों 
पर अधिक ख़च किया जाता है जिश्यसे शरोर के भी नुकसान पहुँचता है श्र 
मानसिक हानि भी होती है | 





रन-पहन का दजो ऊँचा कर ने का उपाय 


अतएव यह बहुत ज़रूरी है कि भारतवासियों के रहन-सदन का दर्जा 
ऊँचा किया जाय, परन्तु इमारा मतलब यह नहीं है कि केवल भे|ग वज्ञास 
की वह्तुओं के उपमे|ग भे वृद्धि हो य। आराम देने वाले पदार्थों का उप्भेग 
बहुत अधिक बढ जाय | दस बीस फी सदी मनुष्यों के रहन-सइन के दजे के 
ऊँचा होने से भी देश के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा नहीं कद्दा जा सकता | 
अपवश्यक्रता तो इस बात की है कि पहले तो हर एक आदमी के ज्जीवन- 
रक्षक वस्तुएँ तथा वे पदार्थ मिल जाएँ जिनसे वह काय-कुशल भी बना 
रहे | देश के गब आदमियों का जीवन सुखमय होना चाहिए। ऐसे मनुष्य 
बिल्कुल न बचें जो अपने जीवन-रक्षक्न पदार्थों के लिए ही लालायित हों | 


कै 
( ७डहे ) 

इमारे गिरे हुए दज्ज को ऊँचा करने के लिए वह आवश्यक है कि हमें अच्छी 
तथा स्वास्थ्य-प्रद भोजन पेट भर मिले। भजन अच्छा होने के लिए यह ज़रूरी 
है कि खाना साफ़ बतंनों में पक्काया जाय । मेोजन के बाद कपड़े की बारी 
आती है । हम जानते हैं कि गरमी, जाड़ा, बरसात हृत्यादि का शरौर पर 
बहुत असर पड़ता है। अगर आप जाड़े में रुई की मिजई न पदनेंगे अथवा 
कम्बल न ओढेंगे ते आपको ठंढ लग जायगी | दर समय गंदे कपड़े पहने 
रहने से तरह तरह की बीमारी पैदा हो जाती है । इसो प्रकार रहने के 
मकान साफ़ जगह पर बने होने चाहिये। उसके कमरों में रोशनी, सफ़ाई, 
पानी इत्यादि का इंतजाम्र रहना चाहिये। एक परिवार के रहने के लिए 
मकान में जिसमें पाँच छे श्रादमी हो कम से कम चार पाँच कमरे होने 
चाहिए | तन्दुरुस्ती के लिए कसरत, खेल-कूद, नींद भो बहुत आवश्यक 
है और थक जाने पर किसी प्रकार के मनोरंजन का इंतजाम रहना 
चाहिए । 

भांरत के रहन-छ्न के दजे के ऊँचा करने के लिए यह ज़रूरी हे कि 
शिक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय। शिक्षा प्राप्त मनुष्य अधिक कमा सकते हैं | 
इसके अलावा वे उपयेगी वस्तुओं का उपमभे|ग इस प्रकार से करते हैं कि 
उससे अधिक आराम मिलता है | इसके श्रलावा ऐी शिक्षा दी जानी 
चाहिए जिससे भारत में सनन्‍्तान वृद्धि कम होवे। इस समय हिन्दुस्तान की 
आबादी सेंतीस करोड़ के लगभग मानी जाती है | यदि जनसंख्या घट जाय 
तो इमके उपभेग के लिए अधिक सामग्रो मिलने त्वग जाय | बहुघा देखा 
गया है कि दूसरों के देख कर आदमो उठो की तरद्द रहने का प्रयत्न करता 
है। इससे रहन-सहन का दर्जा ऊँवा दो जाता है। यात्रा करने से इमरे 
आहर का तजुरबा होता है ओर हम श्रच्छो वस्तुओं का उपभे|ग करने लगते 
हैं | इन सब बातों के अलावा इस बात की कोशिश होनी चाहिये जिपसे 
हमारे किसानों का कर्ज किसी प्रकार कम द्वो। हमारे किसान भाई कज में 
पैदा द्वोते हैं, कज में पलते हैं ओर कर्ज छोड़ कर द्वीमर जाते हैं। परन्तु 
यह सब काम उस समय तक नहों दो सकते जब तक कि हमारी सरकार 
हमारी मदद के न आवे | सरकार की ओर से स्कूत, लाइब रो, दव्ावाने 
वाक इत्यादि का प्रबन्ध दोना चाहिए। गरीबों के मुफ़्त में ही प्रारम्भिक 


( ७४ ) 
शिक्षा देने का इन्तजाम आवश्यक है। सरकार चाहे तो किसानों का कल्न 
घट जाए । इसके अलावा सरकार उद्योग घंषों को मदद दे सकती है । 
पारिवारिह् बचटठ ( #ि्मांए िपरवे2० ) 

आब तक जो कुछ कहा गया है उसकी जड़ मनुष्य के रहन-सहन के 
दजे में है। उसके। भली भाँति समभने के लिए हमके यह पता लगाना 
चाहिए कि कोन व्यक्ति कितनी आमदनी करता है तथा वह उस धन के! 
किस प्रकार ख़्च करता है| रह्दन सदन का दर्ता निश्चय करने के लिए 
मनुष्यों के आय व्यय का अध्ययन करना अनिवाय है। अ्रेंग्रेज्नी में आय 
व्यय सम्बन्धी लेखे के बजट कहते हैं | इस शब्द का अब हिन्दी में भी 
प्रयोग होने लग गया है। किसी मनुष्य या परिवार के बन्नठ के श्रदर 
यह देखा जाता है कि उस परिवार में कितने मनुष्य हैं, कितने कमाई करते 
हैं, वे केसे मकान में रहते हैं, उनकी उम्र, योग्यता, शिक्षा आदि क्‍या है ? 
परिवार को होने वाली आय क्या है, वह किस प्रकार खच की जाती है ! 
अन्त में कुछु बचत भी होती है श्रथवा परिवार-वालों को कर्ज लेना पड़ता 
है? २हन सहन का दर्जा निश्चय करने के लिए व्यय सम्बन्धी अके से बड़ी 
सहायता मिलती है । 

विविध व्यय सम्बन्धी अंकों के अध्ययन करने से यह निश्चय हुआ है 
कि जिस दर से एक कुट्ठम्ब को श्रामदनी बढती है, भेजन का ब्यय उसी 
दर से नहीं बढता | लेकिन वस्ध ओर मकान-भाड़े का खर्च उसी दर से 
बढ़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरजनन की सामग्री के व्यय की वृद्धि का 
दर आमदनी को वृद्धि की दर से अधिक बढ़ जाता है। जम॑न निवासी 
डाक्टर एजिल हज़ारों परिवार के बजट के देख कर इस नतीज्षे पर पहुँचे 
हैं कि कम आमदनी वाले परिवार का अधिक्ाश भाग जीवन निर्वाह में 
खच दो जाता है | लेकिन वस्त्र पर प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खच लगभग 
बराबर होता हे श्रर्थात्‌ यदि पचास रुपये आमदनी वाले का वच्त में करोब 
आठ रुपए खच होते हैं तो सौ रुपय श्रामदनी वाले का सोलह और 
हज़ार रुपया आमदनी वाले का करीब एक सौ साठ रुपया खर्च होता है। 
इसी तरइ किराए में, रोशनी और इधन में भी प्रत्येक परिवार मे प्रतिशत 





( ७४ “) 


ख बराबर होता है। लेकिन यह बात ज़रूर है कि अधिक आमदनी वाले 
परिवार का शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा इत्यादि में प्रतिशत खचच॑ बढ़ जाता है। 


किसान का खर्च 


छपर कही बातों के और स्पष्ट करने के लिए दो तीन परिवारों के बजट 
का विवेचन करना श्रावश्यक मालूम पढ़ता है। और चूंकि भारतवर्ष कृषि 
प्रधान देश हे इसलिए पहले किसानों की ओर ही दृष्टि डालना उचित जान 
पड़ता है | यों ते श्रापको सुखी किसान भी शायद कहीं कहीं मिल जायेंगे । 
हमके। उनसे अधिक मतलब नहीं क्‍योंकि उनकी सख्या बहुत कम है। 
अस्तु, भारतीय किसान के रहन-सहन का दर्जा बिल्कुल नीचा है। उसके 
कुटम्ब की सासिक आमदनी पद्रह रुपए से कम हो रइती है।यह पता 
लगाया गया है कि संयुक्त प्रान्त में किसानों की वार्षिक आमदनी सत्तर से 
नब्बे रुपये के बीच रहती है। इसी से हम इनके रहन-सहन के दजे का 
अनुमान लगा सकते हैं | इन बेचारों को साल भर हमेशा दोनों वक्त रूखा 
खूखा से जन भी नहीं मिलता | पहनने का कपड़ा बहुत ही मामूली, फटा 
और मैला रहता हे । अक्सर ये लोग एक साधारण छुप्पर में ही गुजर करते 
हैं। अधिकतर यह पाया गया है कि जो परिवार बहुत गरीब होता है उसमें 
अनसंख्या बहुत अधिक होती हे | इन गरीबों के बच्चे खाली एक कपड़ा 
पदिने या कभी कभी नंगे दी घूमा करते हैं| इन बच्चों के दोनों वक्त दुध- 
थीया अश्रच्छा खाना तक नहीं मिलता। उनकी पढ़ाई-लिखाई की तो कोई 
परवाह ही नहीं करता | भारत में शायद ही केाई किसान ऐसा होगा जो 
कजंदार न हो | किसी का तो यह मत है कि वह कज लेकर प्रृथ्वरी पर आता 
है, जिन्दगी भर महाजन के यदाँ रुपया भरता है और अन्त में कज छोड़ 
कर ही मर जाता है | बिना कर्ज के तो इनका काम ही नहीं चलता । बीज, 
पशु, ओऔजार या ब्याइ-शादी केा ते छोड़ दीजिए, बेचारा किसान अपने 
रोज के ख्च के लिए. भी कज लेता है। उसके सरकारी लगान भी देना 
पड़ता है | इसी में डसकी आझामदनी का काफी बड़ा हिस्सा निकल जांता 
है। फिर कर्ज की रकम को कौन कहे वह उसका व्याज तक नहीं: 
चुका पाता | 





गाँव के ममदूर खच 


शतएव यह तो सिद्ध हो गया कि सारतीय किसान बड़े कष्ट और अपर 
से अपना जीवन निर्वाह करता है। किसान का दूसरा भाई है गाँव का 
मह्नदूर | कुछ सब्जनों का कहना है कि इनकी हालत तो किसानों से भी 
ख़राब है । किसान इन लोगों पर क्षमींदारी हुकुम चलाते हैं अर्थात्‌ जैसे 
जमोंदार किसानों से बेगार लेते हैं तथा उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं, वैसे ही 
किसान लोग इन मजदुरों के साथ व्यवद्वार करते हैं। लेकिन ध्यान देने 
की बात तो यह है कि इससे और मज़दूर के पारिवारिक व्यय से विशेष. 
सम्बन्ध नहीं हैं पर यह जरूर है कि हससे मजदूरों की आय कम हो जातौ 
है। मज़दूरों और किसानों के बीच केवल एक फक पाया गया है और 
बह यह कि किसानों की आय प्रकृति के छपर निर्भर रहती है लेकिन मजदूरों: 
की मज़दूरी कुछ न कुछ नियमित होती है । परन्तु सोचने लायक बात तो ' 
यह है कि अक्मर मज़दूरों का हिस्सा बाँध दिया जाता है ' किसान के पास 
जो अनाज रहता है वह स्वय॑ उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता।' 
इसी में से उसके मज़दूर की मज़दुरो देनी पड़ती हे अतएव वह मजदूर केा 
मज़दूरी के रूप में कम से कम अनाज देने का प्रयत्न करता है। ऐसी दशा 
में मज़दुर तो सचझ्भुच किसानों से भी गए. बोते बन जाते हैं तब भी हम 
उन्हें बिना अधिक गलती किए किसानों के रहन-सहन के दजे' में रख 
सकते हैं | 








कच्य्त 


गाँव के कारीगर का व्यय 


भारतीय गाँवों में यदि किसो की हालत किसानों ओर मज़दूरों से अच्छी 
कही जा सकती है तो वह है गाँव के शिल्पी या कारीगर की हालत । उसे 
नतो प्रकृति पर निभर रहना पड़ता है श्रोर न मज़दूरों की तरह उनको 
चुटिया किसानों के हाथ दबी रहती है | यद्धि कद्दा जाय कि गाँव के कारीगर 
की मासिक श्रामदनी पंद्रइ रुपए के ऊपर पहुँच जाती है तो कोई गलत बात 
ने होगी । बहुत से परिवारों के बजट के देखने के बाद पत' चलता है कि 
था ते ये लोग भी खाने की चीजों पर आधी सी अ्रधिक रकम खर्च कर देते 
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हैं। रोशनी और इंघन पर इनकी अमदनी का बीसरवाँ हिस्सा खच होता है 
और कपड़े-ल ते पर लगभग दस प्रांततत | मकान का किराया, रोशनी और 
इंधन के खच के बराबर होता है । आमदनी का बचा हुआ पॉचर्वाँ भाग 
अन्य वस्तुशों पर खच कर दिया जाता है। हलाँकि घी दूध तो इन्हें 
भी नहीं के बराबर ही मिलता है। सफ़ाई और रोशनी का भौ इन्तजांस 
खराब रद्दता है श्रोर किसानों की तरह इनमें भी शराब या ताड़ी पीने की 
बुरी आदत पाई जाती है। यह बात भी नहीं है कि ये कज् न लेते हों और 
सूद की दर तो इमेशा कौ तरइ पचदत्तर अस्सी प्रतिशत खालाना से कम 


नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ये लोग भी बहुत कम खर्च 
करते हैं। 


अभ्यास के प्रश्न 


१--रहन-सइन के दक्ष का अन्दाजा किन किन बातों से लगाया 
जाता है ? 

२--अपने गाँव के साधारण किसान की रहन-सदन के दज़ें की तुलना 
उसी गाँव के मजदूर की रहन-सह्दन के दज से कीजिए | 

३-.अमीर लोग किन वस्तुओं पर अपना रुपया अ्रधिक खर्च करते हैं | 

४--अपने गाँव के कम से कम एक साधारण किसान, एक अमीर 
किसान ओर एक गरीब किसान के आय-व्यय का एक मांस का हिसाब 
लगाइये और यद्ट बतलाइये कि निम्नलिखित मर्दों पर कितना प्रतिशत खर्च 
प्रत्येक दज के किसान ने किया 3-- 


(अर) भोजन (ब, कपड़ा (स) मकान भाड़ा (3) शिक्षा (क) मुकदमेंबाजी 
(व) मादक वस्तु (ग) दानधर्म (घ) श्रन्य खच । 

भू --किसी कुद्ुम्ब के मात्रिक आय-व्यय का हिसाब देख कर दम यह 
किस प्रकार बता सकते हैं कि व्यय अच्छे तरीके से किया जा रहा है 
या नहीं 4 


६--रहन-सदहन का दर्जा ऊँचा कर देने के क्या तरीके हं ! उनका 
उपयोग भारत में कहाँ तक किया जा रहा है ! 


( व ) 


७--पा रिवारिक आयन-व्यय रखने की आवश्यकता समफ्ताह 

८६---अपपने कुटुम्ब के मासिक व्यय की श्रालोचना कीजिये | 

&--यांत्रा का रहन-सइन के दज्ज पर क्या प्रभाव पड़ता है 

१०--र हन-सतहन का दर्जा बढ़ाने में शिक्षा का महत्व सप्रझाये | 

११--रहन सहन के दजे का अर्थ समझाइये | गाँवों में रइन-पहन का 
दर्जा क्‍यों नीचा है ? उसे किस प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ! 


















भानन की 


शब तुम जान गए होगे कि हमारी रहन-सहन में मोजन बड़े महत्व का 
ह्थान रखता है | अतएव यह बहुत जरूरी है कि इम यह जान लें कि हमको 
कैसा भोजन करना चाहिए | पहले यही बताइये कि आप भेज॑न क्‍यों करते 
हैँ ? इम जो वस्तुएं खाते है उनसे क्‍या मतलब निकल्धता है! उत्तर में कद्ा 
जा सकता है कि हमें दो बात की आवश्यकता रहती है एक तो गगीं की 
और दूसरे चर्बी की । आप श्रभी दिनों दिन लम्बे चोड़े होते जा रहे हैं ओ 
आपका डील डोल बढाने के लिए यह आवश्यक है कि आप खाना खाबें। 
भोजन करने से करीब पचीस साल की उम्र तक हमारे शरीर और दिमाग 
की बृद्धि होती है ताकि वे मजबूत बन सके | दूसरे काम करने से शरीर 
और दिमाग में जो कमी द्वौती है उसकी भी शआ्राह्दार से पूर्ति होती हे। जो 
वस्तु हम खाते हैं उनमें से कोई बदन को गम रखती हैं श्रोर किसी से गोश्त 
बनता है | बदन के चंगा रखने के लिये यह ज़रूरी है कि हम दोनों तरह 
की चीज्षे खाया कर | इमको जितनी गोंश्त बनाने वाली चीज्ञों की ज़रूरत 
पड़ती है उससे चार गुना ज्यादा गर्म रखने वाली चीज़ों की है। झगर इम 
एक तरह का खाना क्षरूरत से ज्यादा खालें और दूसरी तरह का शक्षरूरत 








आवश्यकता 
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से कम, तो इमारा पेद तो भर जायगा लेकिन हमारी तन्दुरुस्‍्ती के 
नुकसान पहुँचेगा | 


चर्बी, पोटीन (?7०४७०), चीनी 'ओर विश्प्रिन (80&0॥7) 
ऊपर बताई हुईं बातों से यह तो ध्रष्ट हो जाता है कि हमको ख़ास ख़ास 
वस्तुएं खानी चाहिये परस्तु अब यह कैसे समझा जाय कि कोन कोन सी 
चौज़े श्रवश्य खानी चाहिए ओर कितनी | इसके पहले यह बताना जरूरी है 
कि प्रत्येक भेाजन की वस्तु से हमकेा तीन पदार्थ मिलते हैं चर्बी, प्रोटोन और 
चीनी । दही, घी, मक्खन तथा नार्यिल के तेल झादि में चर्बी की मात्रा 
अधिक होती है। प्रेटोन एक पदार्थ का अंग्रेजी नाम. हैे। मिच, वदा/म, 
मूगफली, दाल, सूजी, बिना कूटे व पालित किए हुए चावल और गोश्त में 
प्रोटीन काफी होती है। इसी तरह शक, शहद, गन्ना, आटा, चावल, जो व 
मुरब्बे वगैरह में चीनी बहुत होती हे । चबीं, प्राचेन और चीनी के अलावा 
इमके विटामिन नाम के एक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन 
कई तरह के द्वोते हैं जैसे विटामिन 4, विटामिन 3, विटामिन ९), विटामिन 
[) इत्यादि | इसको इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। दूध ओर फलों में 
पानी की मात्रा अधिक होती है, चर्बी, प्रोगोन व चोनी कम रहती है । लेकिन 
तब मी उनकी कदर इसीलिए की जाती है कि उनमें विदामिन द्वोता हे। 
गाय के दूध में ऊपर बताए चारों विटामिन द्वोते हैं लेकिन विटामिन & 
सबसे अधिक होता है । यह जरूरी नहीं कि दर एक चींज में ये सारे विटामिन 
हों जैसे मिचे, चाय, कहइवा में विदामिन होता ही नहीं | गोभी, दमाटर श्रादि 
में पहले तीन विटामिन खूब होते हैं | फ्लों में विटामिन ( की अधिकता 
रहती है। 


भोजन के भेद 


असस्‍्तु, आजकल के प्रचलित मेाजन तौन हिलुसों में बाँटे जा सकते हैं :-- 
फल, अ्ज्ञ और माँस । फन्न का आदार सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। फलों 
के छपर रहने वाले प्रकृति देवी के पशु पक्षी कितने सुन्दर, मन मोइक, रंग 
बिरंगे और मधुर कंठ वाले दोते हैं| योरप के विद्वानों ने यई हं ढ़ निकाला 
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है कि फलों में एक तरह की बिजली होती है जिससे शरीर अच्छी तरह गठ 
जाता है। फल के बाद अन्न का नम्बर श्रातः है। रोठोी, दाल, भात इन 
सब की गिनती अन्न मे की जाती है। अन्न जितना सादा होता है उतना 
ही अच्छा होता है | हमारे पूवजों का उद्देश्य रहता था 'सादा जीवन, व 
ऊंचे विचार” | जो मजा तथा फायदा गेहूँ की बालियों में होता है वह गेहूँ 
मे नहीं होता । गेहूँ से उतर ऋर रोटी का गुण होता है, उससे उतर कर 
यूड़ी का और अन्त मे पक्रवानों का। आदा जितना मोटा हो उतना ही 
अच्छा होता है। आाजकज़ चक्की में पिसने वाले आटे की बहुत सी चीनी 
गरमी के कारण जल जाती है| चावल में पकाने में उसका पानी अर्थात्‌ माँड़ 
नहीं फेंकना चाहिए । पके हुए चावल में ऊुछ नहीं होता, सब गुण तो मांड़ 
में उतर आते हैं | हम लोगों में कुटे हुए चावल खाने की आदत है। कूटने 
से चावल का बहुत सा अश अलग हो जाता दै। इसी तरह से दाल के 
उसके छिलके के साथ खाना चाहिए। मूंग की छिलकेदार दाल में जो गुण 
होता है वह घुली मू ग॒ की दाल में बिलकुल नहीं रहता | तरकारियाँ खुन व 
पैट के। साफ करती हैं। इसलिए हमारे भेजन में तरकारियों का होना जरूरी 
है। पेट के हाजमा के कभी बिगड़ने नहीं देतों। इसके अलावा इनमे 
विटामिन, &, 3, 0, खूब होते हैँ | डाक्टर लोग अन्नाह्वार में दूध के 
आवश्यक बताते हैं ओर थोड़ा सा घी भी | माँव खाने वालों के शरीर में 
ख्रक्सर एक तरह का विष पैदा हो जाता है तथा माँधाहारी का मन उतना 
बश में नहीं रहता | यूरप तथा पश्चिम के अन्य देशों में मॉशाहारियों का 
नम्बर घटता जाता है श्रोर फलाहार और शअन्नाहार करने वाले मनुष्य तादाद 
में बढ़ते जा रहे हैं | 





उपयुक्त भाजन की पात्रा 
हमारे पुरखे पहले जो खाना खाते थे अथवा उन्होंने रोगी, दाल, भात, 
तरकारी, घी, दूध का जो सादा खाना ठीक किया था उपमें हमे सब चीज़ें 
मिल जाती हैं। रोटी ओर भात में चीनी की भरमार है, दाल और दूध से 
प्रोटीन मिलता है ओर अन्य पाचक पदार्थ मिल जाते हैं। आप कहेंगे कि 
यह तो पुराने जमाने की बातें हैं। आपका साथी राम पूछ सकता है कि 
क्या रोटी ज्यादा खाई जाय और दुसरी वस्तुएं कम | श्याम कद सकता है 
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रि में दूध ते। खूब पिऊँगा मगर और चीज़ें केवल नाम करने को खा लूँगा । 
इसलिए यद्द जानना ज़रूरी हे कि कौन सी वस्तु कितनी खानी चाहिए। 
रोटी या दुध से इमको जितनी चाहिए उतनी गोश्त बनाने वाली चज्ञ नहीं 
प्रिल सकतो और शक्कर, चावल, घी, मक्खन तो इमको सिफे गरम रख सकते 
हैं। जो लोग गोश्त खाते हैं उनको तो गर्मी पैदा करने वाली और गोश्त 
बनाने वाली चाज्नें उसी से मिल जाती है । मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 
गोश्त नहीं खाते । हिन्दुश्रों में तो गोश्त खाने का रिवाज कम है। उनको 
इसके बदले क्या खाना चाहिए / मूंग, मटर, श्ररहर ओर इसी तरह की 
जितनी दालें ई इन सब में गरमी पैदा करने बाली ओर गोश्त बनाने वाली 
दोनों तरह की चीजें हती है. सेर भर माँस में गोश्त बनाने वाली जितनी 
चीजे होती हैं उससे कहीं ज्यादा सेर भर दाल में होती है । 

किसी ने सच कहां है कि हमारे आहार में म!स, मछुती ओर अडे रहने 
को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है । हमें पर्यास॒ मात्रा में प्रतिंदन दूध, दह, मद्ठा 
मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे भोजन में रोज़ कुछु न कुछ *च्चे 
( बिना आँच पर पकाए हुए ) पदार्थों का रहना बहुत ज़रूरी हे। इसके 
लिए इरा मटर, हरा चना, टमाटर, मूली, गाजर, ताजे फल, बेर, ककड़ी, 
खरबू जा, ख्ट्ट व मीठे नींबू का रोज सेवन करना चाहिए। इससे ध्वाध्थ्य 
बनन के अ्रलावा हमारी आयु भी बढ़ जाती हैं । हमारे भोजन मं गुड़ ओर 
शक्कर का रहना बिलकुल आवश्यक नहीं हे । इन्हें यदि थोड़ा सा खाया 
जाय तो कोई द्वानि नहीं होती पर ज्यादा खाने से ये नुकसान पहुँवाते हैं। 
बानार की मिठाइयाँ तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए | अस्तु इिसात्र लगा 
कर निकाला गया है कि स्रस्थ रहने के लिए एक युवा पुरुष को ३२४ घटों में 
निम्नलिखित भोजन करना चाहिए ३-- 

घर का विसा आडठा ६ छुटाँक, दल १ छु्टाँंक, चावल २ छुटाँऊ, थी 
आधी छटाँक, तरकारी ६ छुटाँक, फल ४ छुटाँक, दूध आधा सेर ओर थोड़ा 
सा नमक, जो कि खाना पचाने के 'लए बहुत ज़रूरी है । 

भोजन उसी समय करना चाहिए जब खूप भूव लगी हो। यह न होना 
चाहिए कि बकरा की तरह हर समय मुह चज़ता रहे। यह उस' समय हो 
सकता हे जब कि वक्त से खाना खाया जाय । खाने के अलावा पान! पीना 
ग्रा० अ० श[७०---६ 


( छ२ ) 


भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमेशा खाना 
खाने के घटा आधा घटा बाद पिया जाय ! यदि पानी पीबे की इच्छा बहुत 
तेज़ हो ता खाने के साथ दो चार घूँट पानी पी ले। चौबीस घंटे में दो सेर 
के लगभग पानी ज़रूर पीना चाहिए | गरमी के दिनों में पानी की माश्ना बढा 
देनी चाहिए | 





ध्रभ्यास के अश्न 
१--एक युवा मनुष्य के लिए प्रतिदिन कितना भोजन स्वस्थ रहने के 
लए आवश्यक है । 
२-- आपके भोजन भे कोन सा बाठो का किस परिमाण में होना आवब- 
श्यक है ” 
३-. किसानों ओर मज़्दरों के भोजन में किन बातों की कमी रहता है 
झौर यह बिना ख बढ़ाये केसे दूर की जा सकती है ! 
४ शहर मे रहने वाले ओर गाँवों में रहने वालों के मोजन में क्या 
शुत्र रहता है ! 
पू. जैमे जैसे आमदनी बढने लगती है, भोजन में किस प्रकार का अतर 
होने लगता है | 
६--प्रोटीन, चर्बी और विटामिन किन पदार्थों मे अधिक होते हैं! 
७--भोजन में दूध, फले और हरी तरकारी का महत्व समझ्काइये | 
उइ--सात्विक भोजन के लिए किन वह्तुओं का उपभोग कितने परिमाण 
में करना चाहिये £ 
£€ ताममिक मोजन के पदार्थों की सूची दीजिये । 
१०--मानभिक परिश्रम के करने वाले व्यक्तियों को अपने भोजन में किन 
बस्तुओों का अधिक परिमाण में उपयोग करना चाहिये | 


( उई ) 


नवाँ अध्याय 
विनिमय 


वस्तुओं की अदछा-बदली (87:०८) 


लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई को बिना मोल लिए खाने को अ्रनाज 
नहीं मिल सकता । वह कुर्भो मेज्न, खिड़की, हल, गाड़ी आदि बना कर 
बेचता है । बेचने से जो दाम आता हे उससे मंडी में ज्ञाकर वह अनाब्न 


खरीदता हे । परन्तु क्या यह ज़रूरी है कि बढ़ई माल को रुपए-पैसे के बदले ' 


बेचे ! हमारे गाँवों में अधिकतर यह होता हे कि किसान अनाज देकर अपने 
मतलब की वस्तु दूसरे से ले लेते हैं। अगर रामू को एक जोड़ा धोती लेना 
दोता हे तो वह पन्द्रह-बीस सेर श्रनाज देकर बल्नाऊ से उस धघोती को ले लेता 
है । लोद्दार को जब अनाज की ज़रूरत पड़ती है तो वह किसी किसान को 
जिसे फावड़े आदि की ज़रूरत होती है वे शोज़ार देकर अनाज ले लेता है। 
पुराने समय में रुपया-पैसा तो चलता नहीं था। उस समय इसी तन्द्द की 
अदला-बदली दोती थी। दमारे गाँवों की तरह ही अ्रफ्नोका, आस्ट्रेलिया 
आदि देशों के अ्रतभ्य जंगली अरब भी हाथी दाँत, गोंद, मोम, शुत॒म॒ गे के 
पर वगैरह देकर उनके बदले में इथियार, अज़ार ओर खाने-पीने की चौल्ें 
खेते हैं । 

बदले के लिए कम से कम दो चौज्नें ज़रूर दरकार होती हैं| जब हम यह 
फहते हैं कि किसी का बदला हो सकता है, तो हमारा मतलब यह रहता है 
कि. उस चीक्ष का बदता किसौ और चीज़ से हो सकता हे । लेकिन एक बात 
है। मान लो किसी बढ़ई ने एक हल तैयार किया ओर वह उसके बदले 
अनाज लेना चाहता है | पर अनाज पैदा करने वाले फिसान को उस समय 
इल की दरकार नहीं है। या अ्रगर उसे इल की ज़रूरत है तो द्वो सकता है 
कि उसके पास बदले में देने के लिये काफी श्रनाज न हो । यह भी हो सब्ता 
है कि किसान हल की जगह अनाज को ज्यादा काम की वस्तु समझता हो 
झौर इसलिए वह इल की जगद्द अश्रनाज न देना चाइता हो | ऐसी द्वालत में 
बैचारे बढ़ई के। किसी ऐसे किसान के ढुूँढ़ना पड़ेगा जिसे इल की ज़रूरत हो, 


हु 


( दो ) 


जिसके पास अनाज भी काफ़ी मात्रा म हो ओर जो इल के! अनाज से अधिक 
उपयोगी समझता हों । अदद्या बदलो हो जाने से दोनों को लाभ होता है । 
किसान को अनाज की अपेक्षा अधिक काम की चीज्ञ मिल जाती है। इसी 
यरह बढ़ई के! भी हल के बदले अनाज मिल जाने से ज्ञाब द्ोता है। अगर 
बढ़ई को ऐसा कोई किसान नहीं मिलेगा तो वह भूव्रों मरने लगेगा। और 
फिर खाली श्रनाज से इढई का काम नहीं चलना । उसे निमक, मिच, तेल, 
खटाई आदि भी चाहिए | मान हो उसे इल के बदले अनाज मित्र भी गया 
तो उसे ऐसे श्रादमियों की तलाश करनी पड़ेगो जो नमक, मिच, मसाला 
आ्रादि देकर अनाज ले छ। इसी तरह दूसरे पेशे वालों को भी तग दोना 
ड़ेगा क्योंकि सबकी चडों बदलने की जरूरत होती है। लेकिन अगर इभी 
ग्रह सब लोग अयनी चौज्नें लेने वालों का पता लगाने लगे तो बहुत बखेड़ा 
पैदा हो जाय | इन कठिनाइयों को दुर करने के लिए इपया-ैटे चलाए 
गए | ओर आजकल हमें जब किसी वहतु की आवश्यकता पढ़ती है तो हम 
बाजार ज्ञाकर उसे मोल लेते हैं श्रर्थात्‌ जिस मनुष्य के पृ बढ़ वस्तु रहती 
है उसे कुछु पैसे या इपए देर बदले में उठ बच्तु को ले लेते हैं। कली 
वस्तु की बिक्री से खरादने ओर बेवने वालों को लाभ दही होता है नुकसान 

हीं | खरीदार रुपए की जाह डस वधह्तु को ज्यादा काम की समझता हे 
झोर बेचने वाले के रुपए की जरूरत रहती है । 


पराछ की खरीद आर बिक्री (340० व ?िएः०॥8४० ) 


हम जिस मनुष्य के पाल से चीज मोल लाते हैं वह सोदागर या व्यापारी 
कहलाता है लेकिन सौदागर ओर व्यापारी में एक फक रहता है। ब्याग्रारी 
योक माल खरीदता है ओर जरूरत के मुताबि; बेनता है। सौदागर 
ब्यातरियों से माल खरोद कर खाने या उपभोग करने वालों के द्वाथ बेचता 
है। व्यागारी एक फसल की एक जगह इकट्ठा करता है फिर उनको साफ 
कराकर फुटकर बेचने वाज़ों के द्वाथ बेच देता है| व्यापारी बम से कम 
दामों में अनाज को मोल लेकर श्रधिक भाव पर वे ता है। किघान फसल 
तैयार होते दी बेच देते हेँ। उस समय श्रनाज का भाव सस्ता रहता है | 
किसानों को यह विचार नहीं द्ोता कि अगर अनाज रहला रहेगा तो आगे 


६ घर 


चल कर उठ्से काफी लाभ होगा। लेकिन दरश्रसल बात तो यह है कि 
हमारे किसानों की हालत ऐसी बुरी है और वे इतने कर्दार रहते हैं कि दे 
अनाज के घर में रख नहीं सकते | व्यापारी उस सस्ते अनाज को मोल ले 


लेकर बंडे भर लेता हे और जब भाव ख़ूब तेज द्ोता हे तब उसे 
बेचता हे | 


फसल तैथार होने के समय तो किसान प्राय: सब अनाज बेच देते हैं । 
पर थोड़े दिन बादु उनझी रसद चुक जाती है। तब वे बनिए की शरण 
जाते हैं। बनिया उस समय अनाज किसानों के बाँठता हे और उनसे 
वादा कर लेता है कि फसल पर वे उसका सवाया दे देंगे । इसी तरह बोवाई 
के समय वह किसानों के तेज़ भाव पर अनाज देता है। आप हिसाब लगा 
सकते हैं कि बनिए के क्‍या लाभ होता है। मान लो फसल पर वह एक 
रुपये का बीस सेर गेहूँ खरौदता हे। ओर बाद में आवश्यकता पड़ने पर 
बह पन्द्रद सेर का अनाज बेचता है और वादा करा लेता हे कि दुमरी फसल 
पर व्याज सहित इन रुपयों का श्रनाज लेगा । फसल पर छे सात महीने में 
व्याज सद्दित रुपये का फिर बीस सेर के भाव से गेहूँ ले क्षेत्रा हे। इस तरह 
एक ही साल में दोगुना फायदा उठाता है। फसल की बिक्री में लाभनन्‍्हानि, 
देर-सबेर, तेज़ीन्मन्दी का ध्यान रखने से यही लाभ होता हे | 


इस खरीद और बिक्री से बनिए व्यापारी के। ही फायदा देता है। बेचारे 
किसान के ते। नुकसान ही रहता है। अगर उपज कम देती है तो 
किसानों के अधिक दाम ते मिलते नहीं । हाँ, बनियाराम ज़रूरी माल केा 
अधिक ऊँचे भाव पर बेचकर खरीदारों से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। 
किसानों के लाभ पहुँचाने के लिए, उन्हें इत बनियों के इथकन्डे से बचाने 
तथा उनकी हालत के अच्छी बनाने के लिए गाँवों में माल बेचने तथा 
किसानों के लिए उनके जरूरत की वस्तु खरीदने वाली कमेटियाँ (समितियाँ ) 
बन राई हैं | इन कमेटियों के क्रय विक्रव सहकारी-समितियाँ कहते हैं । डन 
समितियों का काम यह होता है कि ये अपने सदस्यों की उपज अच्छे से 
अच्छे दामों पर बेचने की केशिश करती हैं। इसके अ्रलावा समिति किसानों 
के लिए अच्छे अच्छे एक तरह के बीज इकट्ठा करती है, अच्छी खांद का 


ई 
( छह ) 
इन्तजाम करती है इत्यादि | आगे के किसी अध्याय में तुम्हें इन धमितियों के 
बारे में खुल कर हल वतलायु-लायि 


५" बाजार ( ॥687860 ) _ 


अब प्रश्न उठता है कि माल कहाँ बेचा और खरीदा जाता है ? तुम 
जवाब दोगे “आाज्ञार मे” ' लेकिन बाज़ार से क्‍या समभझक्का जाता है ९ 
अ'मतोर पर जहाँ पर हम तरकारी भाजी गोल लेते हैं अथवा जहाँ हम श्रपनी 
बघरूरत की वह्तु या वह्तुएं खरीदते हैं उछ जगह के बाज़ार या मनन्‍्डी कहते 
हैं। गाँव में हम जानते हैं हि दूसरे तीसरे दिनया इर हफ़्ते बाज्ञार लगता 
है) जगह जगह ग्युनिस्पैल्टी पक्की इमारत या घेरा बनवा देती है जिसमे 
हरइ तरह के सामान बेचने के लिए दुकानें लगाई जाती हैं। पर साधारण 
तौर पर हम बाजार या मडी से जिस स्थान के| समझते हैं वद अ्रथशातत्र के 
अन्दर बाजार नहीं कहलाता । अ्रथशास्त्र में किसी पदाथ के बाज़ार से डन सारे 
ज्ेत्र से हमारा मतलब द्ोता है जिसमे बेचने और खरोदने वाले आपस में 
हस तरह से सम्बन्ध रखते हैं कि उस बाज्ञार मे वस्तु का अनकरीब एक सा 
द्वाम रहता है। यदि गेहूँ का व्यापार दुनियाँ के भिन्न भिन्न देशों मे आसानी 
छे ओर कम खच से द्वाता है तो तमाम दुनिया गेहूँ का बाज़ार कहा जायगा | 
यह ज़रूरी नहीं हैं कि बेचने ओर खरीदने वाले एक ही स्थान मे इकट्ठा दो | 
वे दूर दूर रह सकते है | 

उदाहरण के लिए उछ बाज़ार के ले लीजिए जिप्॒में कम्पनियों के हिल्ते 
बिकते हैं | आप जानते हैं कि अक्सर बड़ी कम्पनियों और बेकों मे केवल एक 
ही व्यक्ति का रुपया ते लगा नहीं रहता | बल्कि कल्पनी मे पाँच पाँच, दस 
दस या सो ठो ढपयों के हिस्से होते हैं । शुरू में हर हिस्से के खरीदार के 
हिस्से के दाम देने पड़ते हैं। जब कम्यनी चल निकलती है और कम्वनी के! 
खूब मुनाफा दोने लगता दे तो इर द्विस्से पर प्राप्त दोने वाले मुनाफे की रकम 
बढ़ जाती है। इससे हिस्सों का दाम बढ़ जाता हे अ्रर्थात्‌ यदि कोई अपने 
एक सो के हिस्से के! बेचे तो लोग उन्हें सौ से अधिक दाम पर खरीद लेंगे 
सु कि आदमी घर बैठे इन हिस्सों की खरीद फरोशत कर सकता है अ्रतए्व 
इससे का बाजार बहुत विह्तृत होता है 
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हमने ऊपर कहा है कि बाज्ञार में वस्तु;की कीमत अनकरीब एक सी 
रहती हैं। आप पूछ सकते हैं क्‍यों। उच्चतर है लागडाठ के कारण | एक 
छोटा सा उदाहरण अपने अ्रनाज की मंडी का ले लौजिये। उसमें बहुत से 
चावल, दाल, गेहूँ बेचने वाले बैठते हैं। मान लो गेहूँ का भाव बारद्द सेर 
की रुपए का है। अब अगर मेवालाल एक रुपये में श्य रइ ही सेर गेहूँ देना 
चाहेंगा तो घरीदने वाले उसे छोड़ कर ओरों से गेहूँ मोल लेंगे । इसी तरह 
अगर राम चन्द तेरइ सेर का गेहूँ बेचने लगे तो खरादने वाले और दूसरे 
बनिए से जल्दी उसका साश गेहूँ मोल ले लेंगे ओर भाव फिर बारह सेर 
का हो जायगा। इस तरह गेहूँ का भाव बारह सेर का ही बना रहेगा । जिन 
पदार्थों का बाज़ार फैला हुआ होता है उनके साथ भी यद्दी होता है। अगर 
बाज़ार के किसी काने में भाव महँगा हे तो दूसरी जगह वाले माल बेचने 
के लिए वहाँ पहुँच जाएँगे। और जहाँ पर माल रुस्‍्ता होता है वहाँ का 
माल दूसरी अगद वाले जल्दी से खरीद लेते हैं ओर वहाँ भी फिर भाव 
बढ़ जाता है । 


बाज़ार का क्षेत्र _ 


किसी वस्तु की कौमत जितने ज्षेत्न में समान हो उतना ही श्रच्छा होता 
है। डाक, तार, ठेलीफ़ोन इत्यादि को सद्दायता से वस्तुओ्रों के मूल्य मे घट- 
बढ़ का समाचार श्रासानी से किसी स्थान में तुरूत भेजा जा सकता है, 
और रेल, नहर, सड़कें, मोटर आदि से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
आसानी से पहुँचाया जाता है। इनसे समय और धन दोनों मे किफायत 
होती हे ओर इससे बाज़ार का ज्षेत्र बढ़ता है। यों तो बाजार बढ़ाने के लिए 
पॉच बातों का होना जरूरी है| पहले तो वस्तु ऐसी होनी चाहिये जो श्रा्वानी 
से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई क्षा सझे । मकान आदि की तरह बड़ी 
व स्थिर न होना चाहिये। छोटो होने के अलावा वस्तु जल्दी न बगड़ती 
हो | फल और मछुली की कीमत एक सी नहीं रह सकतो | ले।कन सोना चाँदी 
वगैरइ की कौमत बाजार में एक सी रहती है। दूसरी बात यद्द है कि पद 
को ले जाने में समय कम लगे,साथ ही ख्च भी कम पड़ना चाहिए। फल 
वगैरह ऐसी चौज्नें हें कि जब तक उन्हें सावधानी से न रखा जाय तब तक 


( झूथ ) 


ये दर नहीं ज्ेजे जा सकते। पत्थर की नकक्‍काशी ब शीशे की चीजों के टूट- 
फूट जाने का बड़ा डर रहता है और उन्हें हूर मैजने के लिये बड़ी होशियारो 
से उनकी पासल बनानी पड़ती है। इसका व्यय तथा मांग में उनके छूद 
जाने का डर उनकी कीमत और ख्च बढ़ा देता है। तीसरी बात यह है कि 
बल्तु की माँग काफ़ी और चारों ओर होनी चाहिये। इसी तरह पदार्थ 
ऐसे होने चाहिये कि छोगों के उसके बारे में सारा द्वाल अच्छी तरह बताया 
जा सके | तथा दूर दूर रहने वाले ख़रीददार श्ररक्ली तरह यह जान सके कि 
वे किस तगह का माल मेगा रहे हैं। खेती करने से जो अनाज श्रांद चौड़े 
पैदा की जाती हैं वे कई प्रकार को होती हैं। गेहूँमी कई प्रकार का होता 
है। इनका दूर दूर रहने वाले आदमयों के ठीक ठीक परिचय देना बड़ा 
कठिन हाता है । इसके श्रलावा कौमत के विचार से गेहूँ, चना श्राद चीज 
सोना चाँदी को बनिस्च्रत बहुत ज्यादा जगह पेरते हैं। इसी कारण गेहूँ, 
चना आंद का बाजार बहुत विस्तृत नहीं होता। इस तरद्द जमीन का 
बाजार बहुत कम विस्तृत होता है क्योंकि वद्द बिल्कुल स्थिर होती है । मकानों 
शोर अपने अपने मन के पसन्द की चीजों की भी यही दालत है | 















वस्तु की कीमत किस प्रकार निश्चय होती है ! 


3९७ 


किसी वस्तु के बाजार के सम्बन्ध में बताते समय इमने कहां है कि 
बाजार में कीमत एक सी रहती है। सवाल उठता है कि बाजार मे कौन सी 
कीमत निश्चित की जाती है | विनिमय के सम्बन्ध में हमने कहा था कि किसी 
वस्तु को बिक्रो उसी उमय हो सकती है जब कि वह आसानी से प्राप्त हो 
तथा खरीददार के उसको श्रावश्यकता हो | जब किसी वस्तु मे उपरोक्त दोनों 
गुण होते हैं तब उसकी माँग तथा पूर्ति के अनुसार कीमत निश्चित होती 
है। माँग से हमारा मतलब वस्तु की उस मात्रा या वजन से है जिसे कुल 
खरोददार मोल लेने के तैयार रहते हैं और पूर्ति वत्तु की उस मात्रा के 
बराबर है जिसे व्यापारी बेचने को तैयार रहता है यदि माँग अधिक है तो 
खरीददार आपस में चढ़ा-बढी करते हैं और बेचने वाले के अधिक दाम 
मिलता दे | अगर यदि पूर्ति ज्य दा है व खरीद कम तो कम दाम पर ही चोज़े 
बिकृगी | परन्तु यदि किसी वस्तु के खब व्यापारी आपस में किसी तरह का 





है 
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समभोता करके यद्द निश्चय कर लें कि हम अझ्ुकू कीमत से कम पर माल 
नहीं बेचेंगे तो खरीददार के शायद उतनी ही कीमत देनी पड़े | खरीददार 
क्यों उस निश्चित कीमत के देगा ? क्‍योंकि उसे उस चीज की आवश्यकता 
है ओर जैमे जैसे समय बीतेगा वैसे ही वैसे वह उस वस्तु की जरूरत के और 
अधि+% ही महसूस करता जायगा। यह ते सब काई जानता है कि ग़रज 
बावली होती है। श्रगर अपनी ग्रज ( स्त्राथ या आवश्यकता ) है ते हम 
उतने ही दाम देकर उस चीज के खरीदेंगे। मान लो घर में आ्राटा नहीं है 
श्रौर बाजार में पिता हुआ आटा भी नहों मिल सकता तब तुमके मंडी जाकर 
झनाज मोल लेना पड़ेगा । उस समय यदि मंडी वाले बारह सेर को जगह दस 
सेर फी रुपये के दर से ही गेहूँ आद देने का निश्चय कर लें ते ठुम क्‍या 
करोगे । बिना अनाज लिए तुम्दारा पेट का काम चल नहीं सकता | अगर 
तुम उतना दाम न देना चाहंगे ता जैते जैसे समय बीतेगा जैम वैसे तुम्हे 
अनाज की जरूरत ज्यादा महसूस होती जायगी और तुम श्रथ्रिक दाम देने 
के। तैयार होते जाओगे, यहाँ तक कि अंत में तुम व्यापारी के मु ह माँगा 
दाम देकर उस पदाथ के खरीद क्षागे। 

यदि साच कर देखा जाय ते मालूप होगा कि ऊपर दिये हुए उदाहरण 
में पूर्ति तो कम थी ओर खरीददार को माँग बहुत अधिक | माँग ओर पूर्ति 
का किती वस्तु की कीमत पर क्‍या असर पड़ता है ! हसका एक ओर 
उदादरण लीजए । मान लीजिए आ्रापके श्रनार लेढा है। फल की मंडी में 
जाने पर आउने कई फलवालों के पास अनार देखा मगर भाव पूछने पर 
सब ने एक रुपया सेर बताया। अगर श्रापके श्रनार लेना बहुत द्वी जरूरी 
है तो श्राप फलवालों के इृद गिदू इस प्रकार चक्कर लगाबेंगे जैसे दूध के 
चारों ओर जिहल्‍ली | फलवाले इससे ग्रापफी आ्रावश्यकता की थाह पा लेंगे ! 
और फिर ते आप उनसे कभी भी रुप्ये सैर से कम पर श्रनार न ले सकेंगे | 
मान लीजिए. आपके ले चुकने पर एक सजन और आ पहुँचे । जब उन्हें 
श्रनार का भाव मालूम पड़ा तो वे बोले तेरद आने सेर देगे। अनार वाला 
बोला कि देखिए बाबू साइब खड़े हैं पूछ लीजिए । सबवनन महोदय केा अनार 
की आवश्यकता हे इसलिए उन्होंने चौदद आने सेर पर अनार माँगा | 
भाव कुछ बढ़ते देखकर अनार वाल्ले ठेढ़े पड़ने लगे | इस पर खरीददार 


( ६० ) 

जाने लगा। इस पर अनारबाला सेचता है कि शायद इससे ज्यादा दाम 
नहीं देना चाहते | वाथ हो वह इस बात पर भी ध्यान देता है कि झुपये में 
उसे चार आने का फायदा दोता है । चार आने न सह्दी ढाई या तीन श्राने 
धही | बस वह आवाज़ लगाता बाबू जी यहाँ ते आइए” “आखिर क्‍या 
आव लेना चाहते हैं? “कुछ और दीजलिएगा[” ५श्रापके खातिर दे पैसा घटा 
वुगा? । होते होते आंखर पन्‍द्वह आने पर सौदा तब हो गया। देखा 
अ्राएने । दूधरे सजन की माँग इतनी अधिक नहीं थी हि वे रुपये सेर का दाम 
देने के! तैयार हो जाते | उन्होंने देखा कि इन श्रनार वालों का गुट्ट अधिक 
दाम मॉग रहा है तो वे जाने लगे | अनार के रहते माँग कम हो गई ओर 
इसी लिए गुट्ट में से एक के कम दास पर अनार बेचना पड़ा | यदि दूसरे 
सजन के सामने और लोग भी आने लगते तो अनार का आव पनद्रह आने 
पर ही बना रहता | 


यदि माँग बिल्कुल ही कम हो तो कीमत ओर भी गिए जाती है | अनार 
जह्दी बिगड़ने वाला फल है. मान लो रात हो गई और बाज्ञार में सन्नाढा 
छाने लगा अर्थात्‌ ग्राहकों का आना कम हा गया । उसी सप्रथ एक मनचला 
जवान श्रा पहुँचा | भाव पूछु कर वद्द बोला कि चोदह श्राने सेर दा तो 
दे! सेर दे दो | अनार वाज्ञा मन में सोचता है कि क्या पता दो सेर श्रनार 
बेचने के लिए घुझे कल कब तक ठहरना पड़े | फिर रात के कुछ अनार 
बिगड़ने लगेंगे | इसके अलावा दुश्त नफे के चार आने मिल जायगे | यह 
सेच कर वह चोदह आने सेर पर ही अजार बेच देता है | 


किसी चीज़ के भाव के निश्चित होने पर उस चौीजक्ष को मात्रा या वजन 
का असर ज़रूर पड़ता दे । तीसरे सोदे में अनार वाले ने इसका झूयाल किया 
था । यही क्या आप कहीं भी थोक या अधिक माल लीजिए ते शझाउकेा कम 
कोौमत देनी पड़ेगी | बाजार मे आप आम खरीदने जाइए | अगर पैसे मे एक 
आम मिलता है ते! शायद दस पैसे में एक दजन और अठारह आने मे सौ 
श्राम मल जाएंगे | इसके अलावा अनार वाले ने मविष्य का भी ख्याल 
छिया था | 


यदि अनाज बालों के यह पता चल जाय कि वर्षा की कमी के कारण 
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अबकी बार खेती खराब हो रही है तो वे अभी से भाव तेज्ञ कर दंगे | वे 
जानते हैं कि यदि आ्राज केई तेज भाव पर श्रनाज नहीं खरीदेंगे तो कल 
आवश्यकता बढ़ जाने पर लोग अवश्य ही अनाज खरीदेंगे। ब्यापार में 
:मविध्य कितना खेल खेलता है इसका अंदाजा लगाना कॉठन है | कितने सेठ 
साहुकारों ने इसी की बदोलत कोठियाँ खड़ी करलीं और इसी वजह से अपनी 
जीविका पैदा कर रहे हैं। समय के साथ भी कीमत घटती बढ़ती है। यदि 
आज गेहूँ दस सेर का बिकता है तो हो सकता है कल ग्यारह धेर का बिकने 
लगे | क्‍यों ! मान लीजिए, कल सुबह गाँव से गेहूँ की बीस गाड़ियाँ आ गई 4। 
शतसे गेहूँ की पूर्ति के लिद्वाज से माँग के कम पड़ जाने से भाव गिर गया 
श्रौर गेहूँ ग्यारह सेर का बिकने लगा। ख्याल कीजिए की किसी वर्ष खेतों में 
खूब अ्रनाज पैदा हुआ । परन्तु इसी समय यूरप में लड़ाई छिड़ जाने पे वहाँ 
श्रनाज को माँग बद्चुत बढ़ गई । किसानों और व्यापारियों ने अच्छे दाम पर 
अनाज बाहर मेजना शुरू किया | इस समय देश में अब्छी फसल होने पर 
भी अनाज को कीमत बढ़ जाएगी | 

यदि हम अनार वाला उदाहरण फिर से ले कह्व॑ ता क्‍या अनार बेचने 
बाला बारह आने सेर का दाम ले लेगा ! कदापि नहीं | बाहर आने तो 
उसका लागत खर्च है। मुनाफा व मेहनत के दाम कहाँ गए ! बारह आने 
छोड वह तेरद्द आने पर भी अनार बेचने के तैयार नहीं देगा | लेकिन वस्तु 
की हालत खराब हो जाने १२ कौमत अवश्य गिर जाती है। मान लो 
के।ई जलेबी वाला है | रात हो जाने पर जल्लेबी खूख कर बासी हो जाती है। 
बह जानता हे कि दूसरे दिन ताजी जलेबियाँ बनेंगी उस समय बासी जल्लेबियों 
के केाई नहीं पूछेगा | इसलिए वह्द रात के भाव क्लौर कम कर देगा या अंत 
में जत्लेबियों के स्वयं खा लेगा । 

किसी वस्तु की उत्पत्ति में जो खर्च बैठता है उस वम्तु की कौमत नस 
खच के आस पास ही रहती है | यदि आशा, निराशा, रुपये की तंग! इत्यादि 
का ख्याल न किया जाय तो उस चीज की कीमत हमेशा चीज़ के उत्पन्न 
करने के ब्यय से थोड़ा सा श्रधिक ही रहती है । इस अधिकता में बेचने वाले 
का मुनाफा शामिल रहता है। एक किसान के उपज करने में खेतों के 
जोतना, बोना क सींचना पड़ता है। इसके ऋलावा श्रनाज की कठाई, मेंड़ाई 


( ढैरे ) 


करके बाजार मे लाने में खच होता है| यह सब खर्च तथा उसकी मजदूरी 
मुनाफा और खेत का लगान उत्पादन व्यय में शामिल रहता है। यही बात 
मिलों में तैवार किए जाने वाले माल की कौमत के बारे में है। ठुमके 
मालूम है कि कई मिले एक हो तरह का माल तैयार करती हैं | परन्तु सब या 
लागत खर्च भिन्न होता है किसी का कम्म किसी का ज्यादा । ऐसी हालत में 
क्या तुम बता सकते हों कि बाजार में उस वस्तु का मूल्य सबसे कम लागत 
के हिसाब से निश्चित दोगा या सबसे अधि ८ लागत के झनुखार इन दक्ाशओं 
में इमेशा किसी चीज़ की कौमत सबसे अधिक लागत का ब्यान रच कर. 
निश्चित होती है| हाँ यदि लागढाट हो तो सब से कम लागत वाली मिल ' 
कम कोमत पर माल बेचेगी | परन्तु यदि ऐसा हुआ तो दूसरी मिल्ल बन्द हो 
जाएँगी । 

कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि उनकी मात्रा कभी बढ़ाई नहीं जा सकती 
जैसे पुराने चित्न, सिक्के इत्यादि | इनकी कीमत आँग और पूर्ति के हिसाब से 
ही ते की जाती है | उत्पादन-ब्यय का उस पर छाई अश्वर नहीं पड़ता | 


खेती से उत्तज्न एदार्थां की कौमत 


छपर कीमत निश्चय होने के सम्बन्ध मजों बातें बतल्लाई गई हैं वे 
हमारे गाँव में बिकने वाली चोज़ों के छझपर नहीं लागू होतीं। इसकी एक 
खास वजद है | इमारे किसान कजदार रहते हैं| गाँव के महाजन किसानों 
के खाने के लिए अनाज उधार देते हैं। लेकिन यह खाते में अनाज का 
वजन न लिख कर बाज़ार भाव से सेर आधा सेर कम भाव अनाज का दाम 
लगा कर खाते मे लिख लेते हं | फल पर यह लोग इक्‍्ये के बदले में . 
अनाज लेते ई | परन्तु किस भाव | इस बार अ्रनाज बाज़ार से सेर आधा 
सेर अधिक भाव पर लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि दस सेर का द 
भाव है तो उधार देने के समय श्रनाज का भाव नो सेर का लगाया जाता 
है ओर फ्नल पर लेते समय ग्यारह सेर का माव लगाया जाता हैं । बेचारे 
किसानों के इससे काफ़ी ज्ाठा सहना पड़ता है | ग 

इसके अलावा बहुत सी उपज को किसान ब्यापारी के हाथ बेचता है | 


व्यापागी फसल के समय ते उस्ते दामों में अनाज खरीदता है, फिर कुछ 











( €३ ) 


दिनों बाद उसी अनाज के किसानों के द्ाथ महँगा दामों में बेचता है । श्राप 
कह सकते हैं कि किसान अपने लिए ग्रनाज बचा कर क्‍यों नहीं रख लेता | 
ठीक है, परन्तु हमारे किसान भी ऐसी द्ालत है कि वह झसल को अपने 
पास रख तो सकता ही नहीं । किसान जितना अनाज पैदा करता है उसका 
एक बड़ा भाग तो नाई, घोबी, लोहार वग्ग ह के पात चला जाता है । कज़े 
पटाने व लगान देने के लिए रा की जरूरत पड़ती दे । इसीलिए उसे बाकी 
भाग भां फोरन बेचना पड़ता है। किसान जब मडी में अनाज बेचने जाता 
“है तो उसके और व्यापारी के बौच में दलाल श्रा पड़ता है | फिर उसे अनाज 
उतारने वाले को, तोलने वाले के, रसोहया को, भिश्ती और में तर को 
कुछ न कुछु देना पड़ता है| इसके श्रलावा मंडी के कुएं के लिये गग जली 
के नाम पर व धमंखाते के नाम श्रनाज वसूल किया जाता है| फिर जिस बाट 
से तौल कर व्यापारी अ्रनाज लेता है वे गड़बड़ &्ोते हैं। इन सब बतों से 
किसान (जस भाव से श्रनाज बेचता है वह ओर सस्ता दो जाता हे। बक्षिक 
यह कहां जाय कि हमारे किसान को हालत ऐ,ठो गिरी हुईं हे कि माल बेचते 
समय किसान लूथा जाता है । किसानों की बिगड़ी हुई हालत के श्रलावा 
अनाज को बेचने के लिए उसे श्रच्छे तरोके नहीं प्राप्त ई। इमारे किसानों की 
अच्छे बाजारों तक पहुँच नहीं दोती। खेती से उत्न्न पदार्थों के बाजार 
में बेवने के प्रश्न के ऊपर हम अगले किसी अध्याय में अच्छी तरह विचार 
करंगे | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--अदला-बदली की असु वधाएँ उदाहरणशोों सहित समभझाइये | 


२-क्रिसी वस्तु की बिक्री में बेचने वाले ओर खरीदने वाले दोनों को 
लाभ होता है। उदाहइर्णों सहित समभझ्काइये | 


३-- फसल बेचते समय भारतीय किसानों के किस प्रकार द्वानि उठानी 
- पड़ती है ? 

४--अपने गाँव के किसी फ्रिसान के साथ मंडी जाकर यह पता लगाइये 
कि अपना अनाज बेचते समय तौलने वाल्ले को, नौकरों को तथा घम्म के 
नाम पर कितना श्रनात्र देना पड़ा । 
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५--यदि किसी वर्ष वर्षा कम हो जाय तो उसका असर अनाज की 
कीमतों और अन्य वस्तुश्रों की कीमतों पर कैसा पड़ेगा ? 

६--यदि किसी वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हो ओर फसल अच्छी आधे परन्तु 
विदेश से अनाज की माँग बढ जाय तो अनाज की कीमत पर तथा अन्य 
वह्तुओं को कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ! 

७--स्व देशी आदोलन का गाँधी टोपी की कीमत पर क्या प्रभाव पडा £ 
इसका प्रभाव विदेशी टोवियों की कीमत पर क्या हुआ ! 

८ -वस्तु की कीमत का उसके लागत खर्च से क्‍या सम्बन्ध रहता है ? 

8$--लागत खर्च में जो खच शामिल किये जाते हैं उनकी छूबी एक | 
किसी वस्तु का उदाहरण लेकर तैणर कीजिशे | 

१०--सूती कपड़ा मारत मे सैकड़ों मित्रों में तैयार किया जाता है और 
प्रत्येक का औसत लागत खर्च भिन्न भिन्न है। ऐसी दशा में यूती कपड़े का 
मुल्य किस मिल के लागत खच के बराबर होगा ! 

११--लागत लच से कम कीमत पर वस्तु किन दशाओं में बेची जाती है ? 

१३--आप “बाजार के ज्ञेत्र! से क्या समभझते हैं ? किसी वस्तु के बाजार 
का ज्षेत्र किन बातों पर निर्भर रह्दता है ? विस्तृत बाजार वाली कम से कम 
दस वस्तुश्रों की सूची तैयार कीजिये ? 

१३--निम्नलिखित वस्तुओं का बाब्वार किन दशाओं मे बिस्तृत हो 
सकता है ? 

कलमी श्राम, लकड़ी, कपनी का हिस्सा ( शेयर ), पुस्तक, नयी 
मशीन | 

१४--किसी वस्तु की कारखाने की कीमत ओर फुटकर बिक्की की कीमत 

के पारस्परिक संबंध उदाइहरणुोों सहित समभक्ाइये | 


१५--सफल दुकानदार में किन गुणों की आ्रावश्यकता है? 


( ६४ ) 
द्रखवाँ अध्याय 
शआामांण फसल की बिक्री 


प्ाककथन 


कि. 


पिछुले अध्याय में हमने फसल की बिक्री के बारे में थोड़ा सा दाल 
इताया था। हम यह बता चुके हैं कि किमानों को ज्यादातर अपना माल 
उन भद्दाजनों के हाथ बेचना पड़ता है जिनसे वे रुपया उधार लिए रहते 
हैं। यह कहे की जरूरत नहीं मालूम पड़ती कि वे माल लेते समय बाज़ार 
से बहुत सस्ता दाम लगाते हैं । परन्तु कुछ किसान ऐसे भी ई जो स्वयं मंडी 
में जाकर अ्रनाज बेचते हैं। आप पूछ सकते हैं कि किसान किस मंढी में 
अपना अ्रनाज बेचता हे ओर किस प्रकार बेचता है ! 

इसके पहले कि हम मंडी श्रौर बिक्री के ढंग के बारे में कुछ बताएँ, 
यह कहना गलत न होगा कि किसान और ख़रीददारों के बीच में व्यापारी का 
होना ज़रूरी है | सब खरीददार फ़सल तैयार होते ही साल मर के लिये अनाज 
या अन्य उपज तो खरीद नहीं सकते | उन्हें जब ज़रूरत होती है तथा ज्ञब 
जेब में पैसे होते हैं तब श्रनाज खरीद लेते हैं | परल्तु हमारे किसान के लिये 
यह सझ्भरत जरूरी है कि फ़सल तैयार हाने के बाद जितनी जल्दी हो उके वह 
बिक जाय । वह साल छै मद्दांने तक अनाज को लये बैठा नहीं रह सकता | 
पहले तो उसके पास इतनी जगद्द ही नहीं हांता कि वह उपज को रक्‍खे | 
आप जानते ही हैं कि फसल काट कर बह खलिदान में रखता है। दूसरी 
बात यह हे कि किसान के लगान, सूद, मजदुरी आदि देनी पड़ती हैं। 
सरकार लगान श्रघिकतर रुपये में माँगती है। कुछ मजदूरी भी पैसों मे देनी 
पड़ती है । श्रतएव यद॒ जरूरी हो जाता है कि किसान फसल को बेंच दे | 
_ चूँकि किसान के बेचना जरूरी है ओर खरीददार सब फसल खरीद नहीं 
सकते, इस लिए इन दोनों के बीच व्यापारी का होना जरूरी है '. इन 
व्यापारियों से बढ़ा काम निकलता है| यह एक एक फसल के एक स्थान में 
इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें साफ़ करा कर तथा उनकी क्िस्मों के अलग 


र्ि 
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अलग करके बाजारों में मेज देते हैं। ब्हाँ छोटे दुानदार अनाज को 
खरीद कर फुटकर खरीदारों के हाथ बेच देते है । 


बिक्री की बाते 


अस्तु, उपज को मुनाफे के साथ बेचने के लिए यह अत्यन्त ज़रूरी है 
कि बेचने वाले को बाजार भांव व बाज़ार की दशा का पू.ा ज्ञान हो । कौन 
चीज़ कहाँ सख्ती बिकती है, कहाँ ले जाने से महगी बिकेगी, किस शघस्ते 
तथा 'कस तरह ले जाने से भाड़ा कम पड़ेगा इन सब बातों का पूएरा ज्ञान 
होना जरूरी है। उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उपत्र को कित सम्रय, 
श्रथत्रा कितने दिनों के श्रन्दर बेव देना चाहिए। परन्तु हमारे किसान तो 
अशिक्षत श्रौर निधन हैं। वे भाव ताव के बारे म॒ कुछ नहों ज्ञानते । प्राय: 
उन्हें बाइर को महिरया का भाव माल्ून नहीं रहता , और न उन्हें बाइर 
जाकर बेचने का झुधीता द्वी रहता है। इसलिए उदें गाँव में या पास की 
किसी मडो में जो दाम मिलता है उसी में सतोष करना पड़ता है । 


पढ़ी में फपल $] बिक्री 


प्रथम तो किसान को यही नहीं मालूम पड़ता कि उसका माल उचित 
भाव से बिक रहा है या नहीं ओर उसे ठोक ठीक दाम मिल रहे हैं या 
नहीं ' कि? स्युनिश्यिल टैक्स (चुँगी। के अ्रलावा किसान के मंड! मे गाडी 
ठदराने का शुल्क, दलाल की दलालो देना पड़ता है। फर श्रनाज उतारने 
वाले पल्लेदार को, माल तोलने वाले को, मृूता निकालने वाले को तथा 
गौशाला, मं दर, प्याऊ आदि न जाने उससे किस किप के लिए दान लिया 
बाता है। तम्बाकू खरीदने बाला तोलाई की गिनती के लिए मन पीछे 
तस्ब'कू का एक पूड़ा लेता है, गगा जी के नाम पर दुसरा पूड़ा लिया जाता 
है। तालने वाला अपने काम के लिए एक पूड़ा लता है। फिर तौलाई 
श्रोर दलाली अलग लगती हे। इस तरद से बेचने वाले का खासी 
रकम निकल जाती है| इसके अलावा अनाज जिस बाट से तौला जाता है 
बह अक्तर बनावटी होता है। व्यापारों सरकारी पसेरी की जगह पत्थर फे 
बाट काम में लाते हैं। वेचारा किसान इस बाबत में भी कुछु नहीं कह 
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सकता | यही नहीं कभी तौलने वाला डंडो मारता है, तराजू में पासंगा 
रखता है इत्यादि 


गाँव में बनो वस्तुओों की बिक्री 

इसी प्रकार की हालत हमारे गाँवों के शिडयी और कारौगरों की भी है। 
गाँबों में अधिकतर जुलादे, बढई, रस्ती बटने व.ले, तेली, मोची श्रादि 
कारीगर और दघ्तकार रहते हैं| इनके भी बाज़ार भाव का शान नहीं होता । 
झुलाहा बुन कर कपड़ा तैयार करता है, बढ़ई ना माँग के इल के बना 
लेता है, रमू किसान फुरसत के वक्त में सन के बट कर रस्सी तैयार करता 
है, बालादीन टोकरी बना डालता है, शंहर तेली अलसी और सरसों का 
तेल तैयार करता है। इन के बेचने के लिए बे पहले गाँव में ही खरीददार 
ढुँढते हैँ। अपने तैयार माल के गाँव के मद्दाजन या साहुकार के पा ले 
जाते हैं । उससे पूतुते हें कि क्‍या उसे कपड़े, रस्सी आदि की क्रूरत है । 
परन्तु एक बात हे | इन महाजन ओर साहुकारों के हाथ माल बेचने से उन 
बेचारों के पूरा दाम कभी नहीं मिलता | गाँव के ये कारीगर अपने माल 
के गाँव के द्वाट में भी बेचते हैं। यदि गाँव के पास कहीं मेला द्वोता हे 
तो बेचने की गरज्ञ से माल के बे वहां ले जाते हैं । 

ग्रामंण सडऋ 

माल के बेचने की प्रथा में जो बुशइयाँ हें उनका दूर करने के लिए 
देश की सरकार कोशिश करती रहती है । मान को अच्छी मंदी में पहुँचने 
के लिए पदले तो इस बात की आवश्यकता है कि गाँवों का मंडियो से 
सम्बन्ध हो | श्रर्थात्‌ मंडियों के मिलाने के लिए अच्छी उम्दा सडके हों | 
श्राप यदि गाँवों की ओर जाने का कष्ट करें तो आपके मालूम होगा कि 
प्रथम ते गाँवों में जाने के लिए रास्ता द्वी नहीं दोता, यदि होता भी है तो 
कन्या, धून और गड्धढों से भरा हुश्रा, जितमें से वैजगाड़ी को निकाल के 
जाना मुश्कल जान पडता है। फिर बैजगाड़ी, ऊंट तथा घोड़े-गददे होते ही 
कितने किसानों के पास हैं। गाँव में मुश्क्रिल से दो तीन बैलगाड़ियाँ निकल 
सकती हैं। ऐसी हालत में यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि गाँवों में पकी सड़के बनाई 
जावें | बीसवीं शतारूदी के नए क्षमाने में बैलगाड़ी का काम नहीं | यदि मोटर 
धर ७ झा७ ७“ की 
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ज्ञारी का इन्तजाम हो सके तो बड़ा ही अण्छा हो ओर किसान अपने आल 
के अबकी मढ़ो में कम खच से पहुँचा सके | ह्वितांय महायुद्ध खतम हो जाने 
के कारण फीज की मोटर लाग्यों से कृषि पदार्थों की छुताई का काम 
लिया जा सकता है | 

यह संतोष की बात है कि भारत सरकार और प्रात य सरकार यातायात 
की उन्नति के लिर प्रयक्षशल हैं और इस हेतु योजनाएँ बनाली हैं। इन 
योजनाओं में लारी रेल की लागदाट बिक्कुल घट जाएगी | 
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लेकिन किसानों कीतो श्रवस्था ऐसी है कि माल को बडी में पहूँवाने 
झा इबतजाम हो जाने से भी उनकी हालत श्षिक नहीं सुधर सकती | हर 
एक किसान के पास शायद इतनी अविक फूसल नहीं दहाती कि वह उसे 
मोटर पर लाद कर मंडी ले जाए। इससे भी अधिक ग्ाडईे -की बात तो यह 
है कि किसान यह नहीं जानता कि फसल ता किस बढड़ो में ले जाएँ | फिर 
भावनताव शोर मड्डी में लिए जाने वाले तरह तरह की उगाही का सवाल 
तो बाकी ही रह जाता है| यद देवा गया है कि सहकारी छस्थाएं किसानों 
को इस दुख से उद्दार सकती हैं ! सब्कारी संस्था बड़ खथथा है जो 
सरका: के मह॒झ्री विभाग की ओर से ववोली जाती हैं। इस० गाँव बाले 
सदश्य अनाए जाते हैं। सध्या का मैनेजर, जिरकी नियुक्ति सरकार की ओर 
से होती हे, किसानों को उउज के खराद ऋ उसे महँगी से अहईगो महो में 
बेचता 3 , इस प्रकार से सह्था के जो लाभ होता है उसमें से मैनेज़र बशैरह 
की तनख्वाइ काने के बद जो बचता है बढ़ तो मेम्बरों का ही बाँट दया 
जाता है | यही नहीं बाज़ार सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी प्राप्त करने 
के बाद सहकारी साध त माल का अतिम खरीददार के ह,थ भी बेच सकती 
है। ऐसा करने से ब'च के कई दलालो का दलानो तथा! नाना पढ्वार के शुल्क 
आदि मे सहज ही में छुटकारा मित्र जाता हे और किसानों को भी अधिरू से 
झबिक दाम मिल जाता है | 

विदेश में तो इन श्वस्थाओं को काफी सकता मिती है । इंगलेंढ, 
शमरीका आदि देशों में इजारों । । हमारे 

















छता सम्रि तयाँ काम कर रही है 
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देश में भी ऐसी समितियाँ खोलने का प्रयत्ञ किया जा रद्दा हे। जब प्रांतीय 
इंतजाम काँग्रेठ के हाथ में आया तब ये समितियाँ खूब ज्लो-शोर से खोनी 
गई | प्रातीय सरकारों ने अब इन समितियों की ऋषिक संख्या में व्यवस्था 
ओर उन्नति करने की योजना बनाई है। इन समितियों को माल रखने ही 
सुवधा देने के लिए सरकारी व्यय से छोटी बड़ी सीमेंट की खत्तियाँ ( जमीन 
के अर दर गोदाम ) बनाई जाएँगी । परन्तु मारत में एक और विशेष बात है| 
हमारे किसान बहुत ऋशणी हैं। यह बात किसी से नहीं छिपी हे । पहले तो 
इस कज के मारे किसानों को अपना माल मद्दाजन के हाथों में ही बेचना 
पड़ता हे | दूपरे कर्ज अधिक होने से महाजन किसी प्रकार किसान से अपना 
झुपया निरालना चाहता है| महात्रन सो समिति के मेम्बर बन तो सकते ही 
हैं। बन वे उस समप्रिति से किसान को रुपया कज॑ दिला देते हैं। यह झाया 
वे ऊिसानों से खुद दिए हुए कज की आदरएगी में वसून कर लेते हैं। श्रोर 
फिर महाजन साहब समिते की मेम्बरी छोड़ देते हैं। बाद भें किसान के 
रूपया चुका न सझने के कारण समिति का काम इक जाता और फिर सब 
चौपट हो जाता है | परन्तु तमिति के हन गुण दोषों के बारे में बताने कीं 
' यह जगह नहीं हे । आगे चल कर साख के सम्बन्ध में बताते समय इस इन 


संस्थाग्रो के बारे में और खुल इर बनाएगे | 
हमारे सामने सत्र से बढ़ा प्रश्न तो यह है कि हमको अपने श्रपढ्ष और 


मूख किसान समूह को पढ़ा लिखा कर एक ऐसे व्यापारी मंइल में बदल 
देना है कि वे आज कल के व्यागरी मंडली का सफलतापूर्व 5 सामना कर 
सके । इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि किसानों की पुश्तैनी आलस 
औौर असमर्थता के उनसे दूर भग दिया जाय । व्यापारियों के दिमाग में 
यह बात श्रच्छा तरद घुमा देने की क्लरूरत हे कि वे उचित लाभ जेते हुए 
किसाना से मिल कर काम करें। अ्रब तो व्यापारियों को कन्ट्रोल में लाने के 
लिए तथा बड़ी मंडिया में खुबबध के लिए. कमेटियाँ बनाई जाएँगी | ये 
कूमेंटियाँ उन सब बे(मानां आर दिक्कतों के। दूर करने तथा किसान के 
डदर ने की सुवधा देगी | 
ग्रापीण बाज़ार 
रोजमर्र के काम के लिए गाँव म॑ कुछ दुदानें तो रहती ही हैं जैसे तेली 
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की दुकान, मोची की दूकान, बढ़ई की दुकान, भुंजव। की दुकान इत्या दे | 


परन्तु बात यह है कि गाँव का बढई, चमार, तेली बगैरह हर समय लकड़ी, 
इप्डे और पेल का ही काम नहीं करते | अ्रघधिकतर इनके पास खेत हाते हैँ 
और ये झरना अधिक समय खेती करने में लगाते हैं। बिहारी चमार के 
शूस चमड़े की कटाई, सिलाई आदि करने के झोजार रहते हैं, परन्तु बह 
उनको तमो निश्नालता है जब गाँव का काई मनुष्य उसे अपना जूता 
प्रस्मत करने को दे जाता है। या जब एुएं से पानी निक्ानने वे 
चमड़े का ढोल फट जाता है और उपका मालिक उत्त होल को ठ,क 
कराने के लिए बिहारी के पास लाता है। बिद्यारों बाजार के मदादेव चमार 
की तरह दुकान खोल कर दिन भर नहीं बैठा रहता | इसी प्रकार ब जार 
में दहन कर टौतल बढ़ई लकड़ी का केाई न केाई काम करता 
ही रहता है, उसका मुख्य पेशा लकड़ी का काझ् करना दै। जब उसके 
पास मबस्मत के लिये कोई काम नहीं रहता तब बह अपने मन से कुर्सी 
ब्रैज, खाद श्रादि चीज़ें बनाया करता है। जब कहाँ पर चमार, इढुई, 
बैली, कुम्हार आदि दूकान खोल कर काम करते हैं तब इम कहते 
हैं कि उमर जगह पर बाज़ार है। अधिकतर गाँवों में बाज्नार नहीं दोता। 
गाँव में कछु ऐमे श्रादमी होते है जो खेती करने के श्र॒लावा, बढई 
चमार, कृद्दार आदि का काम भी जानते हैं। अतएब जब रामू को 
चारणई की ज़रूरत पड़ती है तो गोपाल बढ़ई फुरसत के समय मे 
जञकड़ी को काट छील कर रामू के लिये एक चारपाई बना देता है | 
इसी तरह जूता फट जाने पर हा मद चमार अपने कामों से फुसत पाकर 
ज्त्र बैठता है तो ओज्ञार निकाल कर जूते को सी देता है | यह ज़रूरी 
नहीं कि प्रत्येक गाँव में एक बाजार हो | शहरों में तो बाजारों का होना 
झनिवाय है क्योंकि वहाँ तो दर समय कोई न कोई व्यक्ति माल खरीदने 
अथवा केई वस्तु बनवाने के लिये तेयार रहता दे | बढई, चमार, 
लोहार बगैरइ को झुबद से शाम तक करने के ।लये काफी काम रहता है | 
शैकिन गाँवों में इतना काम कहाँ मे आया ? अतएव कुछ बड़े बड़े गाँवों 
में ही बाजार रहते हई बाकी में नहीं। और जैश कि हम ऊपर देख जुडे है 
शाजारो का ज़रूरत भी बहाँ नहीं रहती है | 
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हाद 

यदि गाँवों में बाजार हो तब भी गाँव वालों के हर एक श्रावश्यक चौज 
बहाँ नहीं घधिल सकती | मान लीजिए केाई वस्तु गाँव में नहीं बनतो और 
रामू किसान के उसकी बड़ी जरूरत है| एक दूमरे गाँव में वह वस्तु बनाई 
जाता है| परन्तु उस वस्तु के बनाने व!ले के क्‍या गरज पड़ी है कि वह रोज 
रामू के गाँव में उस बस्तु के बेचने ग्राया करे | इसलिए इकफ़्ते में कहीं एक 
बार कहीं दे बार बाज़ार लगता है | इसे हाट कद्दते हैं। गरम समूह के बीच 
के #िसी एक गाँव को हाट के लिए चुन लिया जाता है। द्वाठ के दिन उठ 
गौव के चारों श्रोर स्थित गाँवों से लोग अपनी श्रपनी वस्तुओं के| लेकर अले 
हैं| काईं तरकारी भाजी बेचने लाता है केाई टोकरी, केाई रह्सी, के।ई 
कपड़ा इसी तरदइ जो जितके पास होता है वह उसे बेचने के लिए लाता है। 
तेली तेल लाता है। लोदार फावड़ा, कुदाली लाता हे, भौर चमार जूता, 
चमड़े का डोल आदि चीज़ें लाता है।बेवने वालों के अलावा गाँवों से 
मल खरांदने बाते भी श्राते है जो जिसके जरूरत होती है वद्द उस वस्तु 
के खरीद लेता हे । श्रघकृतर हाट दोपद्दार के बाद लगता है और रात होठे 
दोते हाट उठ जाता है | 


गाँव का मेरा 


हाट के अलावा त्योहारों पर मेला लगता है चूँ कि त्योहार साल भर में 
एक बार आते हैँ हतलिर मेला साल भर में लगता है। मेला किसी करने 
या बड़े गाँव में लगता है। उसमें बड़ी भीड़ होती है। मेजे में दूर दूर के 
गाँवों से लोग श्राते हैं। जब मेला लगता हैतो गाँव में सब लोगों के 
घर पर मेहमान आते हैं। भंड के भुंड लोग मेला देखने आते हैं। मेले में 
जो भौड़ होती है उसमें यदि कोई छूट जाय तो बढ़ी धुश्किल से मिलता है । 
इसनिए मेले में सब लोग हस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई भटक 
न जाय , झार बताई बात से यह तो म'लूम पड़ जाता है कि मेज्े में सेकड़ों 
क्रादमी हक्ट्रा होते हैं। मेले में तरह तरह की दुकाने आती हैं। कहीं 
खिलोने बिकते हैं | के।ई कागज के फूल, चिड़ियाँ ओर बाँसुरी बेच रदह्दा है | 
कहीं फल बिकते हैं, कहीं मठाई ओर कीं बरतनों के ढेर लगे रइते है । 


६ रण ) 


लेह भी बहुत होते है | मेले में हिडले भी गड़दे 
भलते है | कहीं कहीं बड़े मेले लगते हैं | 





हैं | लड॒के और 
जो बाज़ें गाँव 














, बैल, जोड़े आदि भी बिकने अ।ते हैं | 





पेले का महत्व 





हाट और 


गाँव और गाँव के रइने वालों का झुयाल रखते हुए यदि हाट और मेलों 
के बारे मे सोचा जाय तो वे काफी महत्व रखते है | हाटों में अधिकतर 
झनाज आदि को बिक्रो श्रधिक होती है | इसके वियररीत मेनों मे खेल खिलोने 
शोर मिठाई के अलावा इृस्तकारी की वस्तुओं श्रोर जानवरों की खरीद- 

होती है | अ्रतएव॒ द्वाट तो किसानों के लिए उपयोगी होते हूँ श्र 

बेले कारीगरों कर दृत्तकारों के वाघ्ते | इसके अलावा यदि गाँव भर का 
ह्याल किया जाय तो दाद मैलों से बढ़ कर स्थान रखते हैं | क्योंकि द्वाथ में 
अनाज, तरकारी व हाथ की बनी हुई चीक्ष बिकने आती हैं। ब्यापारी लोग 
श्क्सर हाठों से ही श्रनाज ख़रीदू ले जाते हैं 












परव्तु कुछु गाँवों से हाट व मेले का स्थान पास नहीं पढ़ 
जरूरी है कि हाड लगने के ह्थान इस प्रकार चुने जाए कि आ्रास-पास के 
शाँवों के निवाशियों के उसमें पहुँचने का मोका मिले | इसके अलावा किसानों 
के! ठगे जाने से बचाने के लिए उन्हें बाजार-माव का ज्ञान करना बड़ा 
शावश्यक है श्रोर आजकल न तो ह्वाड ही व्यवस्थित रूप मे लगते हैं और 
न मेले ही | हालांकि इनके क्षरिए किसान व गाँव के कारीगर अपना बहुत 
कुल माल बेच सकते हैं परन्तु देखा जाता है कि इनमें और खास कर मेले 
में मजा उड़ाने, तमाशा देखने आदि की गरत्न से लोंग ज्यादा आते हैं। 
हलवाइयों, खिलौने बेचने वालों, चटरठे बेचने वालों और कूना कुगाने 
वाल्लों को तो काफी आमदनी दोती है परन्तु ओरों की शिक्री बहुत कम दवोती 
है। इस बात को बड़ी जरूरत है कि इनका इस प्रकार से संगठन किया जाये 
कि हाट और मेलों में बड़ी तादाद में बैचने और खडीदले वात्ते ऋाें ख्यौर 














है जड़ ॥ 


खूब खरीद फरोख्त होवे, लेकिन इस तरह से कि किसानों के घोखा न 
खाना पड़े | 


अभ्यास के ग्रश्न 


१---उन व्यापारियों की सुची तैयार बीजिये जो आपके गाँव से अ्रनाज 
खरीदकर मंडी में ले जाते हैं | यद भी पता लगाइये कि #सी ब्याणरी ने 
अनाज आपके गाँव में किस भाव में खरीदा और उस श्वमय पास की मंडी 
में उनका क्‍या भाव था ? 

२--फसल तैयार इहोते ही किसानो के। क्‍यों बेंच देनी पड़ती है? इस्से 
उनके क्या हानियें होती हैं ? ये हानियें केसे रोकी जा सकती हैं ! 

३इ--आपके जिले में खेती की उसज की बिक्री का कया ढंग है ! किसान 
के अपने माल की उचत कौमत क्‍यों नदीं मिलती ? 

४--क्या आपके गाँव के पास से पक्की सड़क गई है ! यदि नहीं तो 
उसके न होने से आपके ग्रामवासियों के! क्‍या श्रसुविधाएं द्ोती हैं ? 

पू--यदि आपके अपने जिले में नई सड़कों के बनवाने का काय सौंपा 
जाय तो आप किस प्रकार की सड़क कोन से स्थान से कहाँ तक बनवाशेंगे ! 

६ --बनिए से किसानों के क्या लाभ है ! क्या यह छरूरी है कि उनकेा 
हटाने के लिए सहकारी विक्री समितियाँ बनाई जाये ? 

७--सहकारी बिक्री समिति का संगठन समझकाइये और उसके द्वारा 
प्राप्त दोने वाले लाभों का दिश्दशंन कीजिये । 

८--आपके गाँव के आस-पास किन-किन स्थानों में किस किस दिल 
“ट! लगते हैं ! इन हाटों में कौन कोन सी वस्तुएँ बिकने के आती हैं ? 
इन द्वाटों से किसानों के क्‍या लाभ होते हैं ? इन द्वाटों की व्यवस्था मे किन 
सुधारों की श्रावश्यकता हे ! 

१--आपके गाँव के श्रास-पास किस स्थान में कब "मेला? लगता है ! 
इस मेले में अधिकतर कोन सी वस्तुएँ बिकने के आती है ओर इस मेले 
से किसानों के क्‍या लाभ होते हैं १ 


( द श्छ्ह है 





व के कारोगरों के अपनी बनी हुई बब्तुए कम 
कठिन नाइयों का सामना करना पड़ता है और वे किस प्रद्मा दूर की जा 
११--आपके गाँव में ब्वालों की संझया क्रितनी है! प्रति दिन उनके 

यहाँ छितना दूध होता है ओर उसके बेवने का छुपा प्रबन्ध है ! दूध के 
बिकने पर शेष दूध का क्या उसयेग किया जाता है 

१३--यदि आपके अपने गाव मे सहकारी बिक्री समिति स्थापित करने 
| कहा जाय तो शाप आपना कार्य किस प्रद्धार आ मे वरगे! 

१३-आपकी प्राब्तीय सरकार किस प्रकार ॥सान को विक्रो संबंधी 
दिवकूते दूर करने की केशिश कर रही है ! 



























| न त्‌ । ण्‌ ( ॥शापै9४७ १090 ) 
वितरण क्‍या है १ 


अभी तक इमने केवल इस बात पर विचार किया है कि घन किस प्रकार 
उल्यन्न किया जाता है। ररन्‍्तु यह इमने अब तक नहीं बताया है कि 
उतन्नि के काय में द्ाथ बटाने बालों के। उत्सन्न किए घन का दिलना किस 
प्रकार मिलता है | इसके पढले कि यह बताया जाय फ्ि प्रत्येझ का क्लिस 
प्रकार हिस्ता लगाया जाता है यह याद दिजाना जरूरी मालूप पड़ता है 
कि डिसी वस्तु की उत्ात्ति के साधन क्‍या क्‍या है ? तुम जानते दी हो कि 
भूम का होना अनिवाय है। ज़मीन के श्रलावा मेहनत करना भी ज़छूरी है। 
इसके अलावा घन भी लगाना पहता है और साथ द्वी साथ इंतजाम की 
भी जरूरत पड़ती है | जमीन जितकी हांती है वह कुछु रुएए लेहर अपनी 
जमीन दूसरों का लगान पर दे देता है। किसान जमीदारों से लगान पर 
खेत ले लेते हैं । मेदनत करने वाले मजदर के अपने भ्रय के बदले में 
घजदूरी मिलती है | इाया के देने वाला मदाजन कजंदार से यूद वयुल् 
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करता है | और इन सब के बाद जो कुछु बच रहता है वह इन्तजाम व 
साहस करने बाले का सुताफा कहलाता है। इस प्रकार उसन्न किए धन म_#नं 
से चार दिह्मे किये जाते हैं जिनके लगान, म मदुरी, सूइ और - मुनाफा 
कहते हैं | 


खेती में वितरण 


हमारे देश के बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास निज्र की जमीन नहीं 
रहती श्रौर न पूजी या रकम ही होती है। जमीन ते वे जमींदार से लेते हैं 
श्रोर पूं जी महाजन से | वे तो 5।ल मेदनत ही करते हैं। फिर मेहनत 
करने के लिए भी तो किसान कमी कभी मजदूरों के लगा लेता है। अक्सर 
खेती सींचने, काटने इत्याद के लिए मज़दूर नोकर रकखे जाते हैं। फसल 
काटने पर ज्ञब उपज तैपार होती है तब पहले तो उन्हें जमोंदार का लगान 
चुकाना यड़ता है। इतके बाद जिन महाजन से किसान कर्ण लेकर बोज 
श्राद मोल लाता है और अ्रनाज पैदा होने तक खाता. पीता है, उसे दूर 
व कर्ज का रुपया श्रदा करना पड़ता है। यह केाई ज़रूरी नहीं कि वह 
कञ्ज का सारा रझयया लोटा दे | महाजन तो सूद चाहता है । जब तक उसे 
घूद का झयया मिलता जाता है वह कुछ नहीं कइता | इसके सिवा मज़दूरों 
की मजदूरी भी तो किसान ही देते हैं | ज्यादातर फल तैयार होने के पहले 
ही वह दे दी जाती है. जहाँ नहीं दी जाती व्दाँ फसल में से दिघ्ता दिया 
जाता है | बाऊ़ो जो कुडु रह जाता है वह किसान के हाथ लगता है । कहीं 
कहां लगान सूद मज़दूरी एक हो मनुष्य के मित्ती है ओर कहीं कहीं भिन्न 
भिन्न श्रादमियों के। जिसकी ज़मान है वही यदि पूँजीभी लगावे और 
मेहनत मां करे तो सब हिस्से उसे ही मिल जाय॑ंगे | लेकिन दिन्रोत्तान में 
ऐसा दाल बहुत कम है । थहाँ को ज़म'न को मालिझ गवनमेन्ट भी समझी 
जाती है। अ्रतरव यदि कोई शछत ब्रानी आर से पूंजो व मेइनत दोनों ही 
लगावे तब भी उसे गवनंमेन्ट को त्गान या मालगुञारों देना पढ़ता है। 
ओर जैता कक पहले मी कट्दा जा चुहा हे यहाँ के फ़िहानों के। पूँ जी भी 
मदाजन से उधार लेना पड़ती है। इससे उन्हें क्ष्मोन से पैदा हाने वाली 
सम्बंति का केवल मन्नदू- श्रोर मुनाफे वाला अंत पमिलता है। चू # उन्हें 


कर 


( १७६ ) 





अज़र्‌ री भी लोगों से करानी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें मजदूरी में से भी कुब्ु 


हिह्ता श्रीगे के बाँद देना पड़ता है । 

यह सब करने के बाद शायद ही कुछ बचता हो | फिर घुनाफे की कोने 
कुदे ; सरकार लगान ओर मआलगशुजारों का बदावस्त इर बार बीस तीछ 
घाल में करती है | लगान इतना बढ गया है कि हर साल इजारों किसानों 
के। लोटा-धाली बेव कर भीख माँगने की नोबत आती है| जब लगाने 
झुझाने में तो बेचारे किसानों का यह हालत होती है तो केसे कहां जा सकता 
हैं कि आजकल किसानों के खेती में बुनाफा भी मिलता है। अथशार् को 
€'छ से मुनाफा होना अवश्य चाहिए, लेकिन जिम दशा में हमारे किसान 
हनी करते हैं उसमे याद उन्हें मुन!|फा शोर पूरी मजदूरों न मिले तो कोई 
ताज्जुब नहीं | 















लगाने ( ४०४४ ) 


अस्तु, तुम पूछु सकते हो हि लगान शुरू कब से हुआ ओर बह किस 
सिद्वात के अनुभार लगाया जाता है। जमीन, खेत, जगल, खान आदि को 
इ्यूबहार मे लाने के जिए उससे स्वामी को दी ज्ञाने वाली रकम के लगाने 
कहते हैं | जमीन पर कब और किसका अधिकार हुआ ओर केसे ! शुरू में 
श्राद्षियों की संडया कम थी ओर उनके देखते हुए जमीन बहुत अधक 
थी | अतएव जो जहाँ चाइता खेती करता। जतनी छ्षमोन जोतना चाहते थे, 
जितनी ज्कड़ी काटना चाहते थे, जितनी घातु खान से खोदना चाइते सब 
तत्रतापूव$ कर सकते थे | उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था | उस समय 
भज़सकी लाठी उसकी भेंसः बाला मामला सब जगह चलता था । जो 
ध्रथिक बजवान होता वह दूसरे के बेदख़ल कर देता था। इसके बाद जन- 
संख्या जैसे जैमे बढती गई बैप ही वैसे भूमि की माँग भी बढती गई भूम 
का जेब परिमिति होने के कारणु जिसके अधिझार में जो ज्पोन था गई वही 
उसका मालिक बनने लग। अब आगर किसी के पास ज़रूरत से ज्यादा 
ज्लमीन दोती तो डसने उसके उपये॥ करने का अधिकार दूसरे के! देकर उसके 
बदल्ले में उत्पत्ति का कुछु हिश्सा लेना शुरू कर दिया | इस हिस्से का नाम 
ही लगान है | 


( (६०७ ) 


प्राचीन काल में ज़मीन का मालिक राजा नहीं होता था | लेकिन राजा 
खेती करने वालों से उपज का छुठा हिस्सा लिया करता था। बस राजा का 
सिर्फ इतना ही हक था | यह एक तरह का टैक्स ( कर ) कहां जा सकता है 

झैेकिन लगान नहीं क्योंकि राजा इसके बदले में कुछु नहीं देता था । 


लगान दो तरद से निश्चित होते हैं। एक तो रिवाज के अनुसार दूसरा 
चढ़ा ऊपरी से । भारत में कहीं कहीं रीति-रिवाज़ के मुताबिक पैद/वार का 
आधा, तिहाई, चोथाई या पाँचवाँ भाग के बराबर लगान लिया जाता है। 
भारत में चढ़ा छररी वाली रीति भी प्रचलित है अर्थात्‌ जो, सबसे अधिक 
ख़गान देता हे वही ज़मोन पाता है | इसके अलावा लगान कई तरह के होते 
हैं ।एक तो कुल लगान होता है जिमे बोल-चाल में लगान ही कद्दते ईं | 
दूसरा आथिक लगान होता हे । आर्थिक लगान का दिसाव इस प्रकार 
लगाया जाता है कि खेत की पूरो उपज के मूल्य में से उसकी खेती के सब 
प्रकार का लागत खर्च निकाल दिया जाता है | बची हुईं खारो रकम आर्थिक 
लगान कहलाती है । कुल लगान में श्राथिक लगान के अलावा क्षमीन में 
लगे हुए घन का सूद और जमीन के मालिक का मुनाफा भी शामिल रहता ' 
है। भारत के कुछ प्रांतों में तो किसान से खरकार लगान सीधे वून करती 
है। इस प्रथा को रैय्यतवारी कहते हैं। अन्य जगहों में अधिफ्तर जमींदारी 
प्रथा चालू है। सरकार की ओर से जमान का इंतजाम जमींदारों के हाथ में 
रहता हे | निश्चित दर के लगान पर किसानों के खेत जोतने का अधिकार 
दे देते हैं | ऐसी हालत में किसान जमींदार के श्रार्थिक लगान नहीं देता । 
उसके बजाय वह जिस दर से लगान देता हैं वह सरकार पहले से दी नि श्वत 
कर देती हैं। जरमींदार मी किशानों से वसूल द्ोने वाली सारी रकम सर१।रौ 
खजाने में नहीं जमा करता | उसे जो रकम #रकार के बैनी पड़ती है बह 
भी सरकार द्वारा पदले से निश्चित कर दी जाती है । यह रकम प्राय: 
किसानों से मिलने वाले लगान का ४०१; था ५०८ द्वोता है । 

यह जरूरी नहीं कि दो बराबर क्षेत्र वाले जमीन के ठुऋड़ों का लगान 
बराबर हों । उन टुकड़ों के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ग्रतरब उनके लगान 
में भी फक.दोगा । जब आबादी के बढ़ने से अथवा पास से रेल निकल 


( शैब्छी ) 


जाने के कारण जमीन की माँग बढ जाती है तो लगाने मी बढ़ जाता है | 
औमा कि पहले बताया गया है भारत में पर्ले रीति-रिबाज के युताबिक ही 
लगान लिया जाता था| जब तक किसान इस्तूर के बुताबिक लगाने देता 
रहता था तब तक उसे बेदखल नहीं कया जा सकता था | ल्लेक्नि फिर 
श्ाबदी की बृद्ध और उपज के बाजार का ज्ेत्र बढने के कारण भूप्ि के 
माँग बढ़ गई | इससे लगान-सम्बन्धी दस्तूर हूट गया और श्रव अधिकांश 
किसानों झा लगाने बंदोबस्त के समय ध्वरकार निश्चित करती है | 
पजदूरोी ( १४४४७ ) 

मारतीय किसान साधारणुतः) यद अपनी ओर से कोई चीज लगाता है 
तो वह उप्तकी मेहनत है | इसके बदले में उसे मजदुरी मिलनी चाहिए | 
लेकिन उसे मजदूरी देने वाला तो कोई होता नं, वह स्वयं जो उपज पैदा 
करता है उपो मे उसकी मजदूरी शामिल रहती है | बढई, लोहार अ्रद्ि जो 
अपने औजारों से अपनी ही भूमि पर काम करते है उन्हें जो मजदूरी मिलती 
है उसमें उनकी मजदुरी हो नहीं बहिह जमीन का लगान और ओऔजार में 
झछगे घन की सूद भी मिला रहता है । 


अस्तु, आजकल वह्तु बनाने वाले मजदूरों के उनकी बनाई वस्तु नहीं 
ही। जाती | यदि ढी जाय तो बड़ी मुश्किल झा पड़े । आन लीजिए, कोई 
मजदूर कायले को खान में काम करता है| अब यदि उसकी मेहनत के कदले 
उसे मजदूरों के रूप में शायला ही दिच्या जाय, तो वह उसका क्‍या करे १ 
कोयने को खान शहरों के पास तो होती नहीं जो मजदुर उसे वे बने की 
कोशिश करे | मजदूर को तो अपने पेट पालने के लिए आटदा-दाल और 
पहनने ७ो कपड़ा-लत्ता चाहिए मजदूरों के बदले कोयला 'मलने से उसे 
हर वक्त और हर जाह पर कोयले के बदले उसझही आवश्यक्ष्ता की ये 
बह्तृएं तो मिज्ञ नहीं सकती हैं इमलिए श्राजडल मज़दुरों की मज़दुरी रुपए- 
वैसे 7 चुदाई जाती है। इस प्रकार का मजदूरों को नक्द अज्दूरी कहते हैं । 

श्रमली मत्दूरी ओर नक्द मजदूरी में बहुत फके होता है। मजदूर अपनी 
मजदूगे के पैनां से खाने-रीने की वस्तुएँ, कपड़ा आदि मोल लेता है | यदि 
मजरुगे के वैतों से वह इन वस्तुओं के अभक मात्रा में खरोद सकता है तब 











( रौैण्ट ) 


तो अ्रसली मजदूरो अधिक कही जायगी। परन्तु यदि वह अब कमर सामान 
खरंद्‌ सकता हे तब हम कहेंगे कि उसकी असली मजदूरी घट गई। यह 
केई जरूरी नहीं है कि नकद मजदूरों बढ़ने से असली मजदूरी भी बढ़ जाय । 
मान लो पहले रामलाल के एक रुग्या रोज मिलता था। उस समय गेहूँ 
 सोलढ सेर का था। लेकिन श्रव उसकी मजदूरी दो रुपया हो गई। दूसरी 
और गेहूँ का भाव केवन्त रुपए में छे सेर रद्द गया । पहले तो रामलाल 
सोलद् सर वोह खरीद सकता था लेकिन अरब मजदूरों दुगनी हो जाने पर 
भी वह श्रत्र॒ जवत बारह सेर गेहूँ ही खरोद सचझ्ृता है। श्रतएव उसकी 
प्रसली मजदूरी तो घट गई । 
मजदूरों के नकद मजदूरी तो श्रघिकतर कारखानों में ही मिलती है और 
यह जोर डालः ज ता है कि मजदूरी को रकम इतनी द्वो कि मज(र अपना 
भरण-पोषण कर सके । तिस पर देखा जाता है कि मजदुरों तय करते समय 
यह बात नहीं उठाई जाती | फिर भारत के सम्बन्ध में एक बात और है । 
यहाँ पर दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती दी जाती है | इसलिए मजदूरं की 
माँग तो वही रहती हे लेकिन काम करने वालों की तादाद बढ़ती बनाती 
है। फवत: आपस में काम पाने के लिए. लाग-दाट चलती है। कारखाने 
वाले इसका फायदा उढाकर सक्दूगी कम कर देते हैं। मजदूरी को पूर्ति 
के सम्बन्ध में जानने योग्य बात यह है कि यद्द जल्दी घटती बढ़ती नहीं। 
नए कारखाने के खुनने पर ज्यादातर मजदू"ी औश्रोर जगह की श्रपेक्षा चढ़ी 
हुई दो (हती है । एक बात और है, कारखानों या किसी व्यापारी के दफ़्तर में 
कास करने के लिए. मजदूर का पढ़ा-लिखा होशियार ओर विश्वास पात्र 
होता बड़ा जरूरी है | हमारे मजदूर अधिकतर पढ़े-लिखे नहीं होते श्रतएब 
वे नहीं जानते कि का अधिक मज्दरों मिलती है। मजदूरी बाँटने वाले 
तथा श्रन्य लोग उन्हें खूब घोजा देते हैं। खेती में काम करने वाले मजदूरों 
के, जो कि अधिकतर ।जन्त में मजदूरा पाते हैं, बहुत कम मजदूरा मिलती 
है । फ॒ल काटने के समय उन्हें कुछ ज्यादा मजदुरी मिलती है ओर उसमें 
भी उनका पेट भर नहीं सकता | फिर ओर दिनों कीतो बात ही क्‍या । 
ज्ञेकिन बेचारों के। उसमें ही संतष करना पड़ना है। अ्रस्तु, जैसा कि 
चे।रप वगैरह में होता हे बैसे दी भारत में भी यह बड़ा जरूरो है कि 


फिः 


( ११७ ) 


मजरूरों के इतनी मजदूरी मित्रे जिमसे उन्हें 
व्राप्त हो सके | 


जीवन की आवश्यक वब्तुएँ 





घ्त (॥06028) 





हमारे किसानों की हालत इतनों ख़राब रहती है कि उन्हें अपने श्रप्त 
का पूरी तौर से बदला भी नहीं मिलता | फसल तैयार होने नहीं पाती 
कि जरमींदार का करिन्‍्दा, मजदूर, महाजन सब उसे लूटने आ। पहूँ 
महाजन शसे बज खरोदने, बेन मोल लेने आदू कार्यों के रुपया उधार 
देता है | इस रुपए के काम में लाने के लिये किसान के सूद देना पड़ता 
है यदि तुम मुझे एक रुपया देते हो तो महीने बर बाद तुप मुझसे एक 
झुपया और एक पैसा पाने के हकदार हो जाते हो | यह एक पैसा एक रुपए 
पर एक मई ने का सूद हुआ । सूद की दर निश्चित नहीं होतो | कन्न लेते 
बतक्त यह कऊजदार और महाजन के बीच ठोक कर ली जाती है। हमारे 
झराजन गाँव के अप फिंसनों के खूब लूटते हूँ । तीस चानीस ड छू 
देकर पच स के इक्के पर झंगूठा लगवा लेना तो आसान काम है। इसझहे 
कलावा सू : की दर पैसे दो पैय झपया से लेकर आना दो आना झुग्या 
म्राइवार तक होती है | बेव'रे किसानों का रुपया उचार लिए बगैर काम ही 
नहीं चले सकता | कहाँ तक कहा जाय, यदि थे उचार न हे तो उनझे 
रोजाना खाने-पोने का खच न चले , सचमुद्र उधार लेने की हृद हो गई है 
ओर यदां कारण है कि आजफत हमारे शुरीव ऊिसान कज में पैदा होते हैं, 
कजज में पत्रते हैं और कज छोड़ कर हो मर जते हैं । 

शहरों में सेठ साहुकार जायदाद रहन करके या गहना गिरवी रख क 
झपया कज देते हैं | परन्तु यह ज़रूरा नहीं कि झुण्या उधार देने के लिए 
है।ई बहतु गिरयों रकृबी जाय। झाकुसर महाजन विज्ञासपाण् स्जनों के! 
हाथ का रक्का लिखा कर हु झग्या उपचार दे देते हैं । कभी कमी झुडके 
के पड़ने से या उमछे लो जाने पर मड़ाजन के असल से मा हाथ घना 
पड़ता है | मदाजनों के अलावा काबुल! पठान मो झग्या उधार दे+ हैं| 
ये ज्यादातर अगना रुपवा बहुत गरोत्र लोगों को देते हैं और उुमवे अ.ने 
हो आने प्रत॒ रयया प्रति मास या उसमे भा अर धक सुई वसून करते है , ये 











( डऔै११ ) 


पठान अदालत में बहुत कम बाते हैं । क्योंकि इन्हें ग्रपने डंडे का विश्वास 
होता है ओर उसके ज़'र से ये अरनी रकम वुन कर लेते हैं| 

सूद को दर के बारे में हम बहुत कुछु कार दता झाए हैं। रुपयों की 
माँग और पूर्ति के मुताबिक यह घटती और बढ़ती रहती है। शहरों में 
बैंक वगैरह तो १०९; या ११५९ पर ही उधार दे देती हैं लेकिन किश्लानों और 
मज़दूरी से २००; से लेकर ३०%; सालाना तक सूद वसूल किया जाता है । 
आजकल यद देखा जाय तो रुपया के लेन देन के बगैर कुडु काम दो 
नहीं चल सकता । विदेशों से करोड़ों रुएए का मल आता है और वहाँ 
जाता है। व्यापार में उन्नति करने के लिए यद्द बड़ा जरूरी है कि उसमें 
रकम लगाई जाय ब्य'पारों के पास पर्यात्र रकम तो हाती नहीं उसे बँहों 
से रुपया उधार लेकर लगाना पड़ता है। कहाँ तक बताएँ, सरकार 
के भा कर्ज लेना पढ़ता है | कज में कोई बुराई नहीं समझो जातों। लेकिन 
शृह बात उसी वक्त तक लगगू होती है जब कज से द्ोने वाली उन्नत 
से सूद से श्रघक फायदा होता रहता है | 

लेकिन भारतोय किसान और मजदूर तो फज्जूलश्वर्चों ओर अनुत्पादऋ 
काये के लिए भी कज तेते हैं। वित्राह सादो या जन्ममरण सम्बन्धी रिवाज 
में बहुत खचं कर दया जाता है। फिर अपने राजाना अब के लिए. किसान 
जो रुया उधर लेते है वह अनुत्यदक होते हैं। उनसे सूद का मिलना तो 
झल्ग रहा श्रतल का भी खातमा हा जाता है | इसके अलवा किसानों को 
साख और हेखियत कम होने से उससे अधिक दर से सूद लिया जाता है । 


घपुनाफा ( [7०॥६ ) 


लगान, मजदूरी ओर सूद चुहाने के बाद मुनाफा ही बच रहता है | 
जहाँ तक ग।ब किसानों का सम *न्घ है उन्हें मुन फे के नाम शायद कुछ 
नहीं |मलता क्योंकि पहले त॑ं! उन्हें मजदुरी चाहिए । अर्थात्‌ उपज से खाने- 
पीने ऋझ। खच चताने लायक घन मिलना चाहिए | लेकन जब उसका उपज 
से उसका ख्चं 8 नी चलता तब फर मुनाफे के पूछु कहा ? हाँ, ब्यागर 
संहार में बिना मुनाफे के काई काम नहीं शिया जाता | छोटी से छोटी 
दूकान से लेकर बड़े बड़े कारखाने तक में मुनाफा का होना अनिवार्य है । 


( शैशड्टे ) 


वृद्धि किसी काम के करने वाले के। उस काम से मुनाफा नहीं होगा तो बहु 
हयुथ क्यों मेहनत करेगा ? कारखाने वाले अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए 
बम से कम लागत खर्च देने की कोशिश करते $ अ्रयांत वे श्रम आदि 
उत्पत्ति के साधनों का कम से कम बदला देने का प्रयत्न करते हैं 

पुनाफे का कम ज्यादा होना कई बातों पर निभर रहता है। जे 
इसने छपर कहा है उत्पादन व्यय के कम होने से मुनाफा बढ जाता है| 
झड़ सेचने की बात है कि उत्यादन व्यय कैमे कम दो सकता है। पहली 
बात तो यद्द है कि काम करने बालों से उसी मजदूरी में अधिक काम लिया 
ज्ञाय | दूपरा ढेंग यह होगा कि मजदूगी छो दर कटा दी जाय | हसके लिये 
बह बड़ा जरूरी है खाने गीने वगैरह की चीजों की कीमत न घढठे | क्योंकि 
इमकेा तो असली मजदूरी कम करनो चहिए। नगद मजदूरी कम होने 
9 ही हमारा काम नहीं निकलता। मजदूरी के अलावा समय के ऊपर भी 
मुनाफा निभर रहता है। जितनी जर्दी माल बिक कर मुनाफा निकल आता 
है मुनाफे की दर उतनी ही अधिक होती है | माल बिकने के सम्बन्ध में 
लागदाँट और प्रतियोगिता का सवाल उठता है। वदि बाजार में चढ़ा ऊपर 
चल रही है तो तुम्दारी वष्तु की कीमत घट जायगी और कीमत के साथ 
घुनाफा भी घट जायगा | मुनाफा बढाने के लिए यह जहछूरी है कि कारखाना 
था दुकान अच्छी जमीन पर तथा मंडी के पास हो | इसके अलावा कारखाने 
का प्रन्‍न्ध बड़ी बु दमानी ओर दुर-देशी के साथ होना चाहिए । बड़े बढ़े 
छारसानों में इस प्रबन्ध के लिए मैनेजर रकखे जाते हैं और उन्हें हजारों 
इपया महीना बेतन मिलता है । 

कारज़ानों के माजिका के खूत् मुनाफा होता ही है इसके श्लावा दा 
प्रात औ्रोर नगर में कुछु ऐसे बड़े सौदागर होते हैं जो देश के अदर और 
शहर के भाव का हर वक्त पता लगाए रखते हैं। श्रोर वे एक ओर से माल 
खरीद कर दूरी श्र बेच देते हैं । बीच कामुनाफः वे खुद खा जाते हैं| 
कुछ सोदागर जिन्हें आदढ़्तिया कहते है बनयों या किसाने| से माल लरीछ 
कर बढ़ी बड़ी गडी या बन्दरगाडे। में भेज देते हैं लोग झपने काम में 
बड़े चतुर द्ोते ह और किसानों तथा बनियों की शझ्ानता से खूब लाभ 
उठाते हैं| दूकानदारी में घुनाफे का एक विचित्र ही ढंग रहता है। बड़ाँ 





























( शैशैडे ) 


पर तो दुकानदार हर एक ग्राहक से मोल करता है, दाम बंधे तो होते नहीं । 
एक वस्तु का दाम किसी से चार आना, किसी से साढ़ेचार या पाँच आ्राना 
लिया जाता है | आइक जितना ही श्रबोध होता है उतना ही दृकानदार को 
अधिक मुनाफा द्वोता है । 


अजकल अ्रधिक मुन्नाफा लेना व्वापार-कुशलता का चिन्ह माना जाता 
है। जिस मनष्य को सबसे अधिक मुनाफा द्ोता हे लोग डसकी ही नकल 
करने की केशिश करते हैं। मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनियाँ अपने नौकरों 
से कद्द देती हैँ कि यदि किसी निश्चित सीमा से अधिक लाभ हुआ तो इस 
अधिक लाभ का एक हिस्सा तुमको भो दिया जायगा। इससे मज़दूर और 
दिल लगा कर काम करते हैं। परन्तु याद रखना चाहिए कि अधिक मुनाफा 
करने से कुछ थोड़े से मनष्यों के पास: द्रव्य और रुपया इकट्ठा हो जाता है। 
इसके विपरोत हमारा उदद श्य यद्द होना चाहिए कि हम सइ की आवश्य- 
कताओं को पूरा करें। मनुष्य का उद्देश्य सुख-शांति प्राप्त करना रहता है 
परन्तु केवल रुपया पैशा से ही आदंमो को झुख-शांति नहीं मिल सकती। 
ग्रगले क्रिसी अध्याय में हम ज्र्मीदारी प्रथा, किसान का जक्षमींदार से क्या 

सम्बन्ध रद्दता है इश्यादि के बारे में तुम्दें कुछ हाल बताएंगे । 
अभ्यास के प्रश्न 

१---वितरण का श्रथ उदाहरणों सहित समभझाइये। 

२-लगान का सिद्धाग्त समऋाइये | अत्यधिक लगान किन दशाश्रों में 
लिया जा सकता है ? 

३--युक्तप्रान्त में लगान और मालगुजारी का क्‍या पम्पन्ध है ! 

कू- क्षमीन कितने प्रकार की द्ोती है ? उनके गुणों का लगान से क्‍या 

संबंध हे ? जमीन की स्थिति का लगान से क्‍या संबन्ध है ! 

४--नई सड़कों के बनने, नई रेल को लाइन खुलने, मनष्य की संख्या 
वृद्धि शत्यादि का लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

इ,्त्रनाज की मूल्य वृद्धि का लगान पर क्या प्रभाव पढ़ता हे ! 

४-मजदूरी किस ठिद्धान्त के श्रनुसार निश्चित द्ोती है! भारत में 
मजदूरी कम दोने के प्रधान कारण क्‍या है ै 
था शा शआुं[७००प 


( श१ृ१४ ) 


८--असली मजदुरी और नकृद मजदूरी के भेद उदाइरणों सहित 
समझक्ाइये | 
$६--थुक्तप्रान्‍्त में मजदूरों को कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी 
चाहिये ? 
१०--सूद की दर किस प्रक्षार निर्धाश्ति होती है १ गाँवों में सूद की दर 
शधिक होने के प्रधान कारण क्‍या हैं ! 
११--किस कर्ज के लिये सूद बी दर अधिक होती है-- उत्पादक कज के 
लिये अथवा अनुत्पादक कज हे लिये | 
१३--अपने गाँव के पाँच किसानों के आ्ाय-व्यय का ऊझ् से कम एक 
फसल का पूरा दिसाब रखिए और यह प्रता लगाइये कि प्रत्येक के कितना 
मुनाफा हुआ | यदि किसी किसान का कुछ भी मुनाफा ने हुआ हो तो उसके 
न द्दोने के कारणों का पता भी लगाइये | 
१३-- लागत खच में कोन कोन सी मर्दों सम्मिलित की जाती हें ! 
१४--किन उद्योग-धंधों में अधिक मुनाफा होता है और क्‍यों ? 
१५--बहुत लोगों की यह घारणा हो गई है कि इस प्रान्त में अधिकाश 
क्िप्तानों को खेती मे कुछ भी मुनाफा नहीं होता । यक कहाँ तक सत्य है 
यदि यह खत्य है तो किलान फिर खेती क्यों नहीं छोड़ देते ! 











विषय प्रवेश 
पिछुले अध्याय में तुमको घन के वितरण के वारे में बताया ग्रय्य 








बस्ल 
बस्तों 


लगान का जिक्र करते समय देश में चालू ज़््मींदारो प्रथा, स्थायी बन्द 


आदि का थोड़ा सा हाल लिखा गया था | लगान के इन विभिन्न बन्दों 





( ११४ ) ' 

तथा जमींदार ओर किसान के सम्बन्ध के बारे में हम अगले अध्याय में खुल 
कर हाल बिखेंगे। सरकार ज़मीन जमौँदार के सुपुद कर देती है | इसके 
बदले में जमींदार सरकार को माल्रगुज़ारी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 
सरकार को अधिकतर मालगुजारी से ही मतलब रद्दता है । ज़र्मींदार को 
इस बात की पूरी स्वतंत्रता रहता है कि वह जिस प्रकार चाहे उस प्रड्ार उन 
खेतों को काम में लावे। चाहे बह स्वयं मज़दूर लगा करके ज्षमीन को जोते- 
बोवे ओर फसल पैदा करे चाहे वह लगान के ऊरर उस जमीन को किसान 
को उठा दे । ज़मीन को लगान पर देने से जमींदार को किसान से एक 
निश्चित दर से रुपया मिलता है। यह दर खेत के ज्ञेत्र के हिसाब से दोती 
है । जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था सरकार द्वारा यह निश्चित 
कर दिया जाता है कि जम्मींदार किसी खेत से किसी निश्चित रकम से ( जो 
भी ठीक हो जाय ) अधिक लगान नहीं ले सझृता | किसान जमीदार को यही 
लगान देकर रद्द जाता है| लगान पर दी गई ज़मीन के जोतने बोने का 
सारा ख् किसान के झपर रहता है| ज़्र्मोदार को उससे कोई मतलब नहीं 
रहता | किसान अपना हल-ैल लावे. अ्रपनी ओर से मेदनत, घन तथा बीज 
आदि लगावे : चूंकि ज़मींदार को केवल लगान से मतलब रहता है, अतएव 
उसको इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि किसान के खेत में कितना श्रनाज 


पैदा होता है | 
बुटाई-प्रथा क्या है ९ _ 


ऊपर बताए प्रथा के अलावा दमारे देश में एक श्रोर रीति चालू हे। 
ज्मींदार या मौरूसी किसान अक्पघर अपनी जमीन किसान को इस शत पर 
जोतने-बोने के लिए दे देते ई कि वे उनमे नक्रद लगान तो लेंगे नहीं परन्तु 
पैदा होने वाली उपज का एक हिस्सा ले लेंगे | इसको बटाई-प्रथा कहते हैं | 
अधिकतर ज़्र्मीदार कुछ ज़मीन तो स्वयं जोतते-बोते हैं, कुछ बटाई पर 
किसानों को दे देते हैं। लेकिन श्रामतोर पर ज्मींदार ज़मीन को बटाई 
पर देना पसन्द नहीं करते। इसका कारण हम श्रागे चलकर बताएँगे | 
बटाई पर ज़मीन देने से पहले ज्रर्मीदार ओर किसान आपस में तय कर लेते 
हैं कि इंल बैन, बीज आदि कौन देगा १ यदि ये सब चीजे क्रिसान लगाता 
है तो जददाँ तक होता है ग्राघा-आधा हिस्सा तय होता है। भर्थात्‌ यदि दो 


मो मन अनाझ पेदा होगा तो सो मन अनाज जमींदार हे लेगा। कहीं ऋहीं 
लर्मौंदार किसान को बीज दे देता है । कभी इल-बैल भी मिल जाते है । 
ऐसी हालत में जमींदार पैदावार का दो तिहाई हिस्सा ले सकता है | 


बुटाई की दर 


बैसे तो बटाई-प्रथा के श्रन्तगंत किसान को मालगुजारी नहीं देना 

इता | कैकिन कुछु जगहों में ऐसी भी शत्त रढली जाती हे कि मालगुजारी 
कौन देगा। यदि किसान मालगुजारी भी देता है तो जमींदार का दिव्या 
केवल चोथाई भी रह सकता है | मध्यप्रान्त में कहीं कहीं ऐसा पाया जाता 
है। लेकिन संयुक्त प्रान्त में नहाँ भी बटाई पर जमीन उठाई जाती है, वहाँ 
मालगुजारी जर्मीदार के ही जिम्में रहती है। बटाई प्रथा में यू० पी में 
झधिकतर आधा दिश्ता लिया जाता है | लेकिन जैसा कि पहले भी बताया 
गया है यह जरूरों नहीं है कि आधा हिस्सा ही लिया जाय | जमीन की 
हाज़त के ऊपर भी हिस्सा निभर रहता है | उदाहरण के लिए जमींदार के 
पास पड़ी हुईं बेकार जमीन को ले लीजिए । कुछु जमीन परती पड़ी रहती 
है| कुछु झूपर होती है । किसी जमीन के साथ उससे लगा हुआ ताल- 
तलैया भी दे दिया जाता है। इसके अलावा जिस जमीन में खेती द्ोती है 
उनके किनारे कुछ बेकार जमीन पड़ी रहती है। जमींदार अक्सर ऐसी 
अमीन बहुत कम बटाई पर किसानों को दे देते हैं । जब ऊपर या बेकार पढ़ी 
जमीन किसान को दौ जाती है तब लगान नहीं लिया जाता। वह जमीन 
उसे गफ्ठत में जोतने बोने को मिल जाती है। किसान मेहनत-मजूरी लगा 
कर _उस जमोन में खेती करता है ओर जो कुछ पैदा होता है उसे अपने 
काम में लाता है। लेकिन साल दो साज्ष के बाद जमींदार अपना हक 
जाहिर करता दे। जमोन तो अब उपजाऊ बन गई और दूसरे लोग उपज 
का कुछु दिस्सा देकर उस जमीन को लेंने के लिये तैयार हो जाते हैं। 
झतएथ जिस किसान ने उस जमीन में पहले पहल खेती की है वह जमींद[र 
को उपज का एक हिस्सा देने पर मजबूर हो जाता है। हालाँकि यह बाल 
जरूर है कि आरशभ्म में यह हिस्सा बहुत छोटा रहता है। किसान जमीदार 

















( रै१७ ) 


यों तो मामूली जमीन और बेहार जमीन ही अधिकतर बढाई 
पर दी जाती हैं। परन्तु कमौ-कत्री उपजाऊ भूमि भी बठाई पर उठायी जाती 
है । आमतौर पर श्रच्छी व उपजाऊ जमीन लगान तय हो जाने पर बदाई 
के ऊपर उठाई जाती है। ऐसी हालत में बटाई का हिस्सा आधे से 
कभी कम नहीं हे।ता । किसान भी कमी कभी इस प्रकार से अपने खेत 
दूसरे के जोतने के लिए दे देते हैं। मान लोजिये किसी किसान के पास 
सत्तर श्रत्सी बीघा खेत है । लेकिन घर में बीमारी फैल जाने से या घर के 
क्रिछी कामकाजी आदमी की अचानक मृत्यु अथवा श्रन्य किसी कारश 
से रामूं किलान सारी जमीन के अपने काम में नहीं ला सकता। ऐशडी 
हालत में कुछु जमीन उसके पाप बेकार द्वो जाती है। अतएव वह बीस 
तीत बीघा खेत एिसी दुसरे किसान शंकर को इस शर्त पर दे देता है 
कि शंकर उतने खेत में जो पैदा करेगा उसका आधा हिस्सा राखू 
ले लेगा । मान लीजिये रामू ने सोहनतिंद्र से स्वयं भी वह जमीन बढाई पर 
ले रकक्‍खी हे । और रामू व श्ोहनर्तिद के बीच यह तय हुआ हे कि रामू अपने 
खेत में होने वाली उपञ्र का आधा दिस्ता सोइनतिंद के देगा । ऐसी हालव 
में रामू कभी भी शंकर के आधे हिस्से पर खेत नहीं देगा | उसकी नियत यही 
रदेगी कि वह शंकर से श्राप से अधिक हिस्से पर मामला तय करे। 
परन्तु जैठा कि हम पहिले बता आए हैं मामले तय होने में माँग श्रौर 
पूर्ति का द्वाथ रहेगा । यदि झंकर को खेती करने की गरञ है तो वह रामू 
को शायद दो तिद्दाई तक दे देबे। परन्तु श्सके विपरीत यदि फल के बीच 
किसी कारण रामू अपना खेत किसी दुसरे को देना चाहता है तो शायद 
रामू को आधा हिस्ता मिलना भी मुश्किल हो जाय। 


ु बटाई-प्रथा $ गुण-दोष था $ गुण-दोष 
जैसे और बातों में गुण दोष होता है वैसे ही बटाई-प्रथा में कुछ 
अच्छाइयाँ भी हें और बुरांइयाँ मी। यदि किसान की दृष्टि से देखा जाय 
तो बटाई-प्रथा लगान-प्रथा से कहीं बेदतर है। लगान पर ली हुई जमीन 
में उपज हो यान हो किसान को लगान तो देना ही पड़ता है। किसान 
यदि बहत रोया गाया तो कुछ माफी मिल जाती है। परन्तु बेंटाई पर दी 


( शृश्छ्ट ) 


हुई जमीन में तो किसान और जींदार दोनों ही आपस में पहले से तय 
किये ट्िस्से में उपन बाँटते हैं। यदि झनावृष्ठि या अन्य किसी कारण किसी 
बाल फसल मारी जाती है तो किसान जमीदार को बाको फसल का ही 
हिल्सा देता है। इसी तरह यदि फल्‍ल बहुत अच्छी डोती है तो किसान के 
साथ जमींदार को भी अधिक मात्रा भे फसल मिल जाती है। परन्तु उसके 
झलावा कुछ ऐसे फायदे भी हैं जन्हें किसान उठा सकता है। जैसे यदि 
किसान के पास इल, बीज न हो तो वे जमींदार से मिल सकते हैं। इस 
प्रथा में जमींदार को असल नुकसान ही नुकसान दिखलाई पड़ता है | फसल 
खराब होने पर उसे किसान से ज्यादा दाम तो मिलता नहीं। अतएव उस 
समय उसे अपनी गाँठ से मालगुजारी देनी पड़ती है | 


इसके खलावा बटाई प्रथा के अब्तगंत जमींदार को रुपये तो मिलते 
नहीं। उसे अनाज मिलता है। यहाँ पर भी किसान को फायदा दी रहता 
है। मान लो खेत में सो मन श्रनान पैदा हुआ, मान लो किसान अपने 
खाने-पीने के लिये दस मन अनाज रख क्र नब्बे मन बेच देता हे और 
फिर जमींदार को लगान के रुपये दे देता हे। परन्तु यदि किसान ने खेत 
को आधे हिस्से को बटाई पर लिया होता तो किसान को पचास मन अनाज 
मिलता | इस पचास में से उसे अब जेवल चालीस मन शअ्रनाज बेचने को 
तकलौफ उठानी पड़ेगी और जमींदार को पचास मन अनाज बेचना पड़ेगा | 
ऐसी दशा में एक बात शोर होती है । यदि कहीँ फसल के बाद खनाज का 
बजार भाव गिर जाय श्रथांत्‌ अ्रनाज सस्ता बिकने लग जाय तो जम्ींदार को 
झौर घाटा होता है | वर्योकि चढ़े हुए भाव से बेचने पर उसे जो रुपये मिलते 
हैं उतने रुपये अब नहीं मिल सकते । इसके अ्रलावा किसान कुछ नाजायज 
फायदे उठा सकता है। जैसे कुछ बेईमान किसान रात मे या जमींदार की 
गैर हाजिरी में अनाज काट लाते हैं या कटा अनाज खलिदान से अपने 
घर में उठा लेते हैं । इसके अलावा यह तो मामूली बात दे कि बटवारा होते 
समय यदि जमौंदार या उसका आदमी नहीं पहुँचता तो किसान अपने घर 
आधिक माल उठवा देता है। 





बटाई-प्रथा विधवाओं, नाबालिग व उन व्यक्तियों की इृष्टि से भी 


( श१६ ) 


अब्छी हे जो विशेष कारणवश स्वयं खेती नहीं कर सकते और जो अ्रधिकतर 
मजदूर रख कर खेती नहीं करा सकते । 

परन्तु बठाई-प्रथा के तीन मुख्य दोष हैं। प्रथम, बटाई वाले किसानों 
को अधिकतर खेत में कोई इक नहीं प्राप्त होता है। यद्द जरूरी है कि जिस 
प्रकार संयुक्त प्रान्त में द्वगमग प्रत्येक खेल्लिहर को कम से कम लगातार पाँच 
साल तक खेती करने का हक मिल गया है वैसे इक दूसरी जगह भी दिए 
जाये | सन्‌ १६४० के बंगाल कमीशन ने बंगाल प्रान्त के बटाई पर खेती 
करने वाले बरगादार किसानों के लिए ऐसी ही सिफारिश की थी | 

द्वितीय, बटाई-प्रथा में किलान अपनी मेहनत द्वारा उपज में जो वृद्धि 
करता दे उसका केवल एक भाग उसे मिलता है। किसान को उपज बढ़ाने 
के लिए उत्सादइत करने के लिए यह श्रावश्यक है कि ऐसी वृद्धि में जमींदार 
का हिस्सा न दो | 

तृतीय, कहीं कहीं लगान पर खेती करने वाले किसानों की अपैक्षा बटाई 
पर खेती करने वाले किसानों की द्ालत अच्छी नहीं हे । उदाहरण के लिए 
बंगाल में बटाई की दर आधी उपज है। यदि यह घटा कर एक तिहाई भी 
कर दी जाए तब सी उन्हें इस प्रकार जितना लगान पड़ेगा बह खेतों के 
मालिक की देन का साढ़े पाँच गुना होगा। अतः यह आवश्यक है कि 
बटाई की दर घटा कर उपज का चौथाई या पाँचवाँ हिस्सा कर दिया जाए. । 


मजदूरी सम्बन्धी बटाई 


ग्रव तक हमने जिस बटठाई का हाल बताया है उसके अलावा गाँव 
में एक और बठढाई होती है। यह बड़ा जरूरी है कि इस दूसरी बटाईं को 
भी स्पष्ट कर दिया जाय । यह दूसरी बटाई भी खलिद्दान में दी होती है परन्तु 
इसके हिस्सेदार नाई, ब्राह्षण, चमार, घोबी, बढ़ई, लोहार आदि 
गाँव के काम करने वाले द्वोते हैं। मारतीय गाँवों में यह रिवाज है कि ये 
लोग साल भर किसानों को जिस वस्तु की जरूरत होती है देते रहते हैं। 
तेल की जरूरत पड़ने पर तेली को तेल देना पड़ता है। मतई का जूता फट 
जाने पर हामिद उसके वास्ते दूसरा जूता बना देता हे। घोबी सब घर वालों 
के कपड़े धोता है । वह दर एक बढ़े आदमी या औरत के पीछे चार पाँच 
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पसेरी अनाज लेता है । उसे छोटे बर्चों का कुछु नहीं मिलता | इृखी प्रकार 
लोहार, बढ़ुई आदि कारीगर भी गाँव भर की सेवा करते रहते है श्रौर फूल 
तैयार हो जाने पर हर एक की खलिद्ान से अपने अपने द्विह्ते का अनाज 
ले श्राते हैं। इन लोगों के साथ हमें खेती में काम करने वाले मजदूरों को 
नहीं भूल जाना चाहिये। हन्हें अधिकाश मजदूरों काम करने के साथ दी 
साथ रोजाना मिलती जाती हे क्‍योंकि इनको तो रोज ही खाने के लिए अन्न 
धाहिये। परन्तु फिर भी फसल के समय कुछ मजदुर फछल पैयार हो जाने 
पर अनाज मिलने की शर्त पर लगाए जाते हैं। कुछ मजदुर पैसों पर काम 
करते हैं । परन्तु उन्हें भा फसल में से कुछु मल जाता है । फसल कड जाने 
पर किसान ऐसा खुश रहता है कि उस समय उसके पास जो पहुँच जाय 
उसे ही कुछु न कुछु मिल जाता है । 

अस्तु, श्रव समझ में आ गया होगा कि इस बटठाई ओर पहले बताई हुईं 
बटाई में क्या फक हे ? पदली बटाई तो लगान का एक रूप माश्च हे । फर्क 
यही है कि लगान में आमतौर पर कमी नहीं की जाती श्रौर ऋणल मे 
होने वाली घट बढ का किसान द्वी जिम्मेदार होता है, परन्तु बढाई में 
किसान के साथ जमींदार भी कुछु श्श में उसके सुख-दुख का साथी बनता 
है। दूसरी किस्म की बटाई मे किसान उन सब कारीपरों ओर काम करने 
वाज्षे मजदूरों की मबदूरोी चुकाता हे जो बिना कुछ लिये साल भर तक 
किसान की सेवा करते हैं तथा उसको आवश्कताश्रों की पूर्ति करते हैं । 
पहली भाँति की बटाई का अन्न लगान है, तो दूसरी में दी हुई उपज मज़दुरी 
आर कीमत स्वरूप है । 


बटाई और रीति-रिवाज 


७ 


छपर बताए, बठाई-प्रथाश्रों की दर में दस्तूर ओर रीति-रिबाज का 
बहुत कुछ असर पड़ता है । यदि यह दस्तूर चला आ रहा है कि सोहनसिह 
कर के पास वाले खेत को उठाने में किसान से दो-तिद्दाई हिस्सा लेता 
हैं तो चादे इस साल रामू उस खेत को ले चाहे पारसाल श्याम डस खेद 
को ले, सोइन्धिंह का उस खेत में दो-तिहाई का द्विस्‍्सा रहेगा । हसी प्रकार 
यूद्धि किसी खेत के साथ सोइनसिंह बीज भरी देता है तो उसे दल्तूर के 
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मुताबिक उस खेत को केने वाले को बौज देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार 
जोबी, चमार, मेहतर आदि के हिस्सों के बारे में मी दस्तूर और रौति-रिवाज 
का बोलबाला रहता है। वंश-परम्परा से घोबी को छोटे बच्चों और 
विधवाओं के पाछे कुछ भी श्रन्न नहीं मिल्ञता। इसी प्रकार आदमी पीछे 
गाँव के घोबी के जो चार प्सेरी अनाज मिलता दे उस दर में भी कोई 
परिवर्तन नहीं होता । कहने का मतलव यह कि रीति-रिवाज हे इस प्रभाव 
के कारण गाँवों के आदमियों के इ्विस्तों की दर बहुत पीढ़ियों तक स्थायी 
बनी रहती है। इससे महँगी ओर सस्ती के समय गाँव वालों की आर्थिक 
दशा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। महँगी के समय में गरीब किसानों की 
हालत गिर जाती है। परन्तु लोहार, चमार आदि के जीवन में कुछ दिनों 
तक कोई प्रमाव नहीं दिखाई पड़ता । 

श्रस्तु, जैसा कि हम आरम्भ में कद्द चुके हैं अगत्ले अ्रध्याय में हम 
सरकार और किसानों के सम्बन्ध में कुछ बातें बठायेंगे। सरकार किस प्रकार 
किसानों से लगान की दर निश्चित करती है ! क्‍या सरकार हमेशा जमींदार 
के जरिये किसान से मालगुजारी वसूल्ष करती है या कहीं पर किसानों से 
सौधे वसूल करती है ? जमींदार सरकार को लगान का कौन सा भाग देते 
हैँ ? जमींदार झोर ढिसानों के बीच आजकल केसा सम्बन्ध हे ! इन प्रश्नों 
के उचरों के अलावा खेती सम्बन्धी कागजातों के बारे में भी कुछ बाते 
बताई जांबेंगी। 

अभ्यास के प्रश्न 

१--बढाई प्रथा आपके गाँव में कहाँ तक प्रचलित है ! आप पटवारी 
द्वारा यद पता लगाइये कि गत वर्ष कितने खेत बटठाई पर किसानों को दिए 
गये थे | 

२--आपके गाँव में बठाई की दर साधारणत: क्या है! इसमे अधिक 
दर किन दशाओं में ली जाती दे! रीति-रिवाज का इस दर पर क्या प्रभाव 
पड़ा हे ! 

'ह--बटाई पर जाते ज्ञाने वाले खेतों की फसल की बुलना उन खेतों 
की फसल से कीजिये जिनमें खेतों के मालिक ने स्वयं खेती की है। किक 
खेतों में फलल अधिक श्रच्छी होने की आशा की जाय और क्यों ! 
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४-- अपने गाँव में जाकर यह पता लगाइये कि फप्तल तैयार दो जाने 
पर किसानों को इल पीछे नाई, धोबी, बढ़ई, पुरोहित, चमार, कृम्दहार 
इत्यादि को कितना अनाज प्रति वष देना पड़ता है | 

<--बटाई प्रथा के गुण-दोष समकाहये और यह बतलाहये के उसके 
दोष किस प्रकार दूर किये जा सकते हैं 

६-- बठाई प्रथा में बेइमानी की बहुत गुजाइश है! यह कथन कहाँ 
तक सत्य है ! 

७--बटाई प्रथा किसानों के लिये लाभदायक परन्तु देश के लिये _ 
हानिकारक है? इत कथन की आलोचना कीजिये | 

धद- इसप्रान्त के गाँवों में रीति रिवाज का लगान, मजदुरी और सूद 
की दर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है | 








जमीदार ओर किस 


लगान के सम्बन्ध में लिखते समय देश में प्रचलित बन्दोबस्तों का जिक्र 
आया था । अब हम इन बन्दोबप्तों जमींदार तथा क्थखिान का आपस का 
म्ब्न्ध व खेता के कागजात के बारे में विस्तारपूवंक विचार करते हैं । 
स्थायी ७ न्दाब्ध्त ( 7?८४७09॥89870 ७९६/)६४१४९४7४६ ) 
सन्‌ १८०० के लगभग बंगाल के गवर्नर लाड कानवालिस ने सरकार 
की ओर से भारत के कुछ भागों में मालगुजारी को रकम हमेशा के लिए 
निश्चित कर दी। यह ग्कम किसानों से वसूल किए जाने वाले लगान की 
नब्बे फी सैकड़ा थी। इस बन्दोबस्त में सरकार को बेधी हुई रकम मिलने 
लगी ओर फिर ६र साल कम से छुट्टी हो गई । इसके अलावा सोचा गया 
कि इमेशा के लिए बन्दोब॒ह्त हो जाने पर जमींदार किसान की पढ़ाई- 
लिखाई, तन्दुरुहती, सफाई आदि का इन्तजाम करेंगे। लेकिन स्थायी बन्दो- 
बस्त दो जाने की बजदइ से खेदी में उन्नति होने पर सरकार की ऋ्गमदनी 
नहीं बड़ सकती थी। सन्‌ १८०० से ज़मीन की पैदावार बहुत बढ़ गई है 


है 
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तथा जमींनदार लगान के रूप में किसानों से उस समय की बनिध्बत अब कई 
गुना रुपया वसूल कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ए+% पाई ज्यादा नहीं मिल 
सकती, यद्यापश्राजकल देश की उन्नति तथा भलाई करने के लिए रुपए 
की बड़ी जरूरत है। दूसरे कुछ जमींदार दयालु ओर परोपकारी अवश्य हें, 
लेकिन जो आशा की गई थी कि ऊछार बताए बन्दोबस्त के बाद वे लोगों 
की शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि की उन्नति करेंगे वह बिलकुल पूरी नहीं हुई। 
अस्तु, स्थायो बन्दोवस्त बंगाल, बिद्वार, आशम, व यू० पी० के बनारस 
डिवीज्ञन में चालू है । 


बंगाल का फ्लाऊड कपीनन (7]007 (७छाशांहश्लं0ा | 


१६४० में बंगाल सरकार ने श्री फ्ताऊड मद्दोदव को अध्यक्षता में वहाँ 
के जमीन के बन्दोब्स्त के सम्बन्ध में एक जाँच कमोशन बिठाया था | उस 
कर्म शन की राय यह है कि बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त से भूमि के प्रबन्ध 
और खेती में कोई भी सुधार नहीं हुआ । जमींदारों ने, जैसी त्राशा की 
जाती थी डि वे अ्रपनी जमींदारियों की उन्नति की ओर ध्यान देंगे ऐगा 
कुछ नहीं किया और उस प्रथा से किसतानों की बहुत हानि हुईं | वे भी भूमि 
तथा खेती की उन्नति नहीं कर पाते साथ ही प्रान्तीय सरकार को एक बहुत 
बड़ी हानि यह हुई कि उसकी मालगुजनारी ( !,8&00 ४२७०० ) से होने 
वाली श्रामदनी सदैव के लिए निश्चित हो गई | वह कभी भी बढाई नहीं जा 
सकती | कमौशन का अनुमान था कि अगर श्ाज के द्विसाब से बंगाल में 
मालगुजारी लगाई जावे तो बंगाल सरकार को कई करोड़ रुपये का लाभ हो । 
ग्रतएव कमौशन की राय थी कि बंगान्न में जमींदारी प्रथा नष्ट कर दी जावे 
और स्थायी बन्दोबस्त तोड़ दिया जावे | सरकार जमींदारों को मौका देकर 
उनसे जमीदारी ले जले । 


अस्थायी बन्दे।बरसत ( €एफुणशाए 560060शआा ) 


भारत के श्रग्य जगहों में अस्थाई बन्दोबस्त है अर्थात्‌ वहाँ पचीस या 
तीछ साल के लिए मालगशुजारो निश्चित की जाती है। इसके बाद फिर से 
जमीन की देख माल की जाती है तथा उपज की जाँच करके मालगुजारी 
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ठीक की जाती है। ज्यादातर यह देखा गया है कि दर नए बन्दोबह्त के 
साथ मालगुजारी का भार बढता ही रता हे ! ये अध्याई बन्दोबस्त कई 
तरह के हैं। बम्बई, मद्रास, तिंघ आदि प्राब्तों में रैब्यतवारी रिवाज चालू 
है। इसमें सरकार सीधे किसान से लगान वसूल करती है। किसान श्रौर 
सरकार कै बीच में कोई बमींदार नहीं दोता । बम्बई व मद्वाश्न में तीस साल 
में बन्दोवस्त होता है। रैव्यतवारी के अलावा मद्दालवारी प्रथा होती हे । 
यह मध्यप्रान्त के कुछु भाग में प्रचलित है। रैय्यतवारों ओर मदहालवारी 
प्रथा में केवल यही फक है कि महालवारों के श्रन्तगत गाँव का मालगुजार 
मालगुजारी चुकाने का जिम्मेदार रहता है। सयुक्त प्रान्त, पञ्ञाब श्रौर 
मध्यप्रान्त के कुछ भागों मे जप्रीदारी प्रथा चालू है। इसमे जमींदार या 
ताहलुकेदार अपने हिल्‍्से की मालगुजारी देने के जिम्मेदार रहते हैं। जमीन 
के लगान की रकम सरकार की श्रोर से तय कर दी जाती है। जमींदार उस 
लगान की दर से किसानों को खेती करने के लिए जमीन देते हैं | हत तरह 
जमीन से जो ह्ञान आ सकता है, उसका निश्चित हिस्सा सरकार ले 
खेती है| मान लो जमीदार सो रुपये लगान #ूप में वयूल कर सकता है | 
पहले सरकार इसमें से सत्तर अ्रत्धो झगए मालगुजारी के रूप में ले लेतो थो | 
क्षैकिन श्रव॒ तो घटने बटते यद रकम चालीस पचास फी सैछद्ा के करीब 


रह गईं है । 
सरकारी मालगुजारी नगद रुपये में ली जाती है, श्रनाज वगैरह में 


नहीं । जिस साल पानी कम बरसता है या ओला और पाला पड़ता अथवा 
डीड़ी ग्रादि लग जाती हैं, 'उस साल फसल ज़राब हो जाती हे । मालगुजारी 
का एक दिस्‍्सा माफ कर दिया जाता है। लोगों को शिकायत है #ि छूट 
नुकसान के हिसाब से कम होती है। मालगुजारी के साथ लगान में भी कमी 
करनी पड़ती है। लगान मालगुजारो से भन्न होता है। लगान तो किसान 
देता हे ओर मालशुजारी ज़मींदार देता है । लगान पज़मींदार को मिलता है 
पर मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा की ज्ञाती है। जहाँ जर्मीदार नहीं 
हैं, जैसे उन प्रान्तों में जहाँ रैेय्यतवारी प्रथा चालु है. बहाँ किसानों का 
सरकार से सीधा संबंध रहता है। सरकार ही किसानों से मालगुजारी वसूल 

करती है। सरकार शगान की दर व मालगुजारी दोनों को निश्चित करती 


ह 











( ११४ ) 


है। संयुक्त प्रान्त में मालगुजारी उस ला'न के अधार पर निश्चय होती हैं 
जो किसान पिछुक्षे बन्दोबस्त के समय ज़र्मीदार को देते थे। मध्य प्रान्त में 
सरकारी श्रफसर ज़मीन के गुणों और स्थिति की जाँच करते हैं और उसी 
हिसाब. से लगान निश्चित किया जाता है। अगर किसी ज़मीन ही मिट्टी 
श्रच्छी हे तथा वह बाज़ार से बहुत पास है, तो उसका लगान ज्यादा रक्‍्खा 
जाता दै । लेकिन लगान ( ज्षमींदार के न रहने से यह मालगुजारी भी कहा 
जा सकता है ) की दर निश्चित करने की जो रीति बम्बई में चालू है वह 
सबसे अच्छी कद्दी जाती हे। वहाँ पर यह जानने की कोशिश की जाती है 

कि पिछले बन्दोबस्त के समय जो उपज हुई थी उसकी क़ीौमत क्‍या थी और 
उस उपज को पैदा करने के लिए क्‍या ख़ब बैठा था। उपज की क्लीमत से 

यह ख़्च निकाल कर जो बचता है उसका लगभग आधा भाग आगामी 
बन्दोबस्त तक के लिए. मालगुजारी निश्चित किया जाता है। यों तो लगान 

निश्चित करने का यद तरीका हमारे प्रान्त के तरीके से कहीं बेहतर है | 

लेकिन किसानों को यह शिकायत रहतौ है कि उपजञ्ञ को कीमत बढ़ा कर 

और लागत ख़्च घटा कर द्विसाब लगाया जाता है। कद्दा जाता है कि इससे 

किसानों को पूरी मक्षदूरी नहीं मिल पाती । किसानों के कई महीने भूखे रहने 
का एक कारण यह -मी हे । 


जमींदार ओर किसान 


सरकार की ओर से लगान की जो रकम ठीक की जाती हे उसे क्षमींदार 
किस प्रकार वसूल करते हैं ! उसी दर से वसूल करते हैं अथवा कम वेशी ह 
इस सम्बन्ध में यद जानना क्षरूरी है कि किसान दो तरह के होते हैं। एक 
मौरूसी किसान या काश्तकार कहलाते हैं दुसरे गैर-मोरूसी । मौरूसी किसान 
तो वे होते ईं जिन्हें यह इक मिल जाता है कि वे जब तक लगान देते जायें 
और खेती किए जाएँ, जमींदार उनके खेत छीन कर दूसरों को नहीं दे 
सकता । गैर-मौरूसी किसान वे होते हैं जो थोड़े दिनों के लिए खेत लगान पर 
लेते हैं और जिन्हें मोरूसी हक॒प्राप्त नहीं दोते। चादे स्थायी बन्दोबस्त हो 
चाहे अस्थायी, मौरूसी किसानों की हालत अच्छी कही जाती हे। लेकिन 
गैर मौरुती किसानों की हालत देश के प्रत्येक कोने में शोचनीय है । ज़र्मींदार 


( ३३ ) 


लोग हमेशा यही सोचते हं कि क़ानून के श्रन्दर रहते हुए इन किसानों मे 
जितना अधिक लगान वसूल किया जाय उतना हो अच्छा। श्रतएवं बिना 
किसी सिद्धान्त या उसून के दी किसान पर डुयादा लगान लगाया जाता है । 
संयुक्तप्रात में सन्‌ १६९३६ के क़ानून लगान के अनुसार अधिकतर किसानों को 
मौरूसी हक मिल गये हैं और लगान अनाज की क़ौमत के पाँचवें हिस्से से 
आधिक नहीं होगा । किसानों को खेतों में पेड़ लगाने ओर मकान बनाने का 
भी हक मल वाया है। इनके कारण लगाने नदीं बढाया जा सकता | 

फिर यह लगान वसूल केमे किया जाता है! बेचारा किसान आगर अपने 
आप सम्रय पर लगान का झपया ज़मींदार को दे आबे तब तो ठीक, वरना 
बड़े ज़मींदार को तो लगान की फिक्र रहती नही, उन्हें आराम-तलवी करने 
ज्लोर विलासिता का जीवन बिताने से छुट्टी कदाँ रहती है | बहुत से रईस 
जमींदा तो गाँव में रहना पसन्द नहीं करते , वे गाँवों को छोड़ कर शहरों में 
आरा बसते हैं। क्‍या तुप जानते हो कि क्‍यों वे गाँवों में रहना पसन्द नहीं 
करते ? पहले तो हमारे हिन्दोह्तान के गाँवों का रहन-सहन बहुत नीचे दर्जे 
का है, वहाँ स्वास्थ्य ओर दवाई दारू का कोई इृन्तजाम नहीं रहता है। अगर 
कहीं %।ई अस्पताल द्वोता भी है तो गाँव से कई कोस दूर पर । फिर गाँव में 
मनोरंजन ओर खेलकूद का कोई इन्तज़ाम नहीं रहता | लेकिन इमारे ज़र्भी- 
दार के गाँव छोड़ने का कारण अस्पताल या खेलकूद की सामग्रो का अभाव 
नहीं है। असलो कारण तो गाँवों में मोग-विन्ञास की सामग्री, ऐशो-आराम 
और नाच राग का ठीक-ठीक न द्वोना हे। गाँवों में थियेटर, बायस्थ्ोप या 
जुए खेलने के लिए काररनिवल कहाँ प्रिल सकते हैं ! जमींदारों की गैरदाजिरी 
में उनके कारिनदे ओर नोऋर दही लगान वसूल करने का काम करते हैं | कहा- 
बत है कि बिल्ली के चले जाने पर चूहों का राज्य स्थापित द्वो जाता है | 
लर्मीदारों के चल्के जाने पर ये कारिन्दे खूब उधम मचाते और मनमाना काम 
करते हैं। बेचारे ग़रीब किसानों पर बुरी तरह से श्रत्याचार किया जाता है | 
वक्त पर ही नहीं बल्कि कहद्दा जा सकता है कि आए दिन लगान वसुल 
किया जाता है। बेवारे किसानों को दूध-दही, फल-फूल आदि चौज़ें कारिनदों 
पर चढाने पड़ते हैं, निससे कारिन्दा-देवता नाराज न हों जाय। पहले 
किसानों को जमींदार या कारिन्दा से लगान की रसौद नहीं 'मलती थी, परन्तु 


है] 
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शब तो सयुक्त प्रांत में कानून द्वारा यह तय कर दिया गया कि प्रत्येक लगानः 
की जमा की रसीद दो जाए और उसको एक कापी जर्मीदार अवश्य रक्‍्खे । 
इस कार ण पहले को भाँति लगान बकाया दिखाकर किसान बेदखल नहीं 
किए जा सकते । बैमे भी अब बाकी लगान को चुकता करने के लिए. मोरूर्सी 
किसानों के दो साल तथा ग्ैर-मौरूसी किसानों को छुः मास का समय 
मिलता है। 
बेगार और नज॒राना 

लेकिन जब जमींदार गाँव में रहता है तब भो कौन-सा श्रच्छा इन्तजाम 
होता है | उस समय भी कई गाँवों में किसानों को मार-पीट कर कार्र्नदे लगान 
व अपना कमीशन वसूल करते हैं । श्रव कुछु वर्षों से किसानों पर किये जाने 
वाले अत्याचारों में कुछु कमी हुई है । तो भा ऋह्दी-कह्दीं कानों से रखद और 
बेगार ली जाती है | दर एक किसान की पारी बँघी रहती है । कहद्दी-कड्डी ऐसा 
देखा गया हे कि जद कोई खास काम पड़ जाता हे तब पारी हो या न हो किसान 
बेगार के वास्‍्ते पकड़ लिए जाते हैं । उस समय वे खाना खा रहे दों, चाहे 
जिम द्वालत में हों, ज़मींदार के श्रादमी उसे कतीट कर ले जाते ओर बेगार 
लेते हैं | जब कोई त्योद्दार आता है तो नजराना औ्और भेंट लो जाती है। 
अगर कोई किसान ज़र्मीदार साहब को चीक्षे भेंट देने में चूक जाय तो 
उसकी बुरी तरह से ख़बर ली जाती है। नज़र के अलावा देश के बहुत 
से हिस्सों में त्योहारों पर तरइ-तरइ के टेक्स वसूल किए जाते हैं । यहद्द 
तो सब को पता ही है क्रिमारत में त्याहारों की संख्या बहुत अभविक है । 
आज दशहरा है तो कुछु दिन बाद दिवाली ओर होली इत्यांद। भला 
बताइये तो, जिनके पास स्त्रयं पेट भरने के लिए काफ़ी सामग्री नहों है वह 
कैसे आए दिन ज़मींदार साइब की मन पसन्द भेंट तैयार #र सकता है ! 
क्या आए बोचते हईं कि यह भेंट ज़मींदार के घर रहती है! यह तो उसी 
समय ज़मींदार महाराज के नोकरों ओर खुशामददयों के पेट में पहुँच जाती 
है | हाँ, यदि किसी भेंट की सामग्री क्रीमती हुई या उसमें कोई मूल्यवान 
मात्र हुआ तो वह अवश्य क्षमींदार के घर में रह जाता है | यद्द तो इम 
पहले हो कटद्द चुके हैँ कि किसान बेचारे चाहे कारिनदों के अत्याचार की 
शिकायत लेकर आयें अथवा ओर किसी कारणवश , उनकी कोई फरयाद 


( शैशेछ ) 





हीं सुनी जाती | एक बात ओऔर---यह तो आपको माह 
मौरूसी काश्तकार कुछ दिनों के लिए ही लगान पर जोतने के लिए खेत 





गई है तब भी अ्रमी अमींदार कुछु न कुछु वसूल कर ही लेते हैं| संयुक्तप्रान्त 
में तो ज़मींद'रों ने नए क़ानून की दफा १७१ का फ्रायदा उठाकर किसानों को 
खूब बेदखल किया और उन्हें इसका डर दिखाकर मुफ़्त में रुपया वसूल 
किया । अब तो सरकार कानून की इस गड़बड़ी को सुधार रही है| 


ज़मीदार के कक्तेंडप 

कुछु ज़मींदार अपने इन कामों के बुरे परिणाम नहीं समझते | आप 

ही सोचिए, जहाँ पर किसान को बेदखली का डर लगा रद्दता है वह क्यो 
कूमी काफी रकम लगा करके श्रच्छी तरह खेती कर सकता है कभी नहीं | 
यह धमकी मौरूसी ओर ग्रेरमोरूसी किसानों के बौच ज़मीन आसमान का 
कक डाल देती है। मोछूसी किसान निश्चिन्त दोकर अच्छी तरह खेती कर 
सकते हैं; लेकिन गैरमोरूसी किसान के! यह विश्वास तो रहता नहीं कि खेत 
उसके पास रहेंगे । अ्रतएव वह खेत में काफ़ी रुपया कभी नहीं लगाना 
चाहता; परन्तु यदि सबको मोरूसी इक दे दिये जाये तो देश की उपज भी 
काफी बढ़ जाय और किसानों की भी हालत दिन दिन सुघरने लगे। अतएव 
यह बड़ा श्रावश्यक है कि गेरमोरूसी किसानों के प्रन में यह बात अच्छी 
तरह बैठा दी जाय कि उनके खेत नहीं छीने जाएँगे और जहाँ तक दोगा 
इस बारे में उसके साथ भी मोरूसी किसान की तरह दी बताव किया जायगा | 
दर असल जमींदारों के कारण ही गाँवों और किसानों की हालत खराब है | 
यदि वे चाह तो ग्राम जीवन को सुधारने में बहुत कुछु दाथ बटा सकते हैं | 
छ्मीदारों का यह कत्तव्य हे कि वे परोपकारी बनें और ऐसे काम करे 
जिससे गाँव को भलाई और उन्नति हो। वह जानता है कि किसान कृजदार 
मे हैं। क्‍यों ! क्योंकि ब्याइ शादी और मादक वस्तुओं में पैसे उड़ाते हैं | 













स्ज्क्ड 


९ १३६ ) 
र किसान मूखों मरने लगेंगे तो जमींदारों को लंग्रोन कहाँ से मिलेगा 


श्र यदि लगान नहीं मिलेगा तो उनकी आय नहीं के बराबर हो जाएगी 
और वे भी भूशवों मरने लगेगे । चूँकि जरममींदार इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं 


; देते ; अत्व संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त आदि की सरकारों ने य 


तथ कर लिया है कि जमोंदारी-प्रथा को ही तोड़ देनी चाहिये | लेकिन ऐवा, 
करने में बहुत से भागड़े हैं । प्रत्येक जमींदारी के सम्बन्ध में अलग-अ्रलग । 
स्थिति ओर समय के अनुसार विचार करना पड़ेगा | फिर सवाल उठेगा कि 
जमौंदार को उसके इक छीनने के बदले कुछ दिया जाय या नहीं । यदि दिया 
जाय तो क्रितना दिया जाय इत्यादि । विभिन्न प्रान्तों में इस सम्बन्ध में विचार 
करने के लिए कमेटियाँ नियुक्त हुई हैं । 
पटवारी के अगज्ञात 
अस्तु, अब यह बताना बढ़ी जरूरी है दि किसान और ज़र्मीदार के 
बीच॑ जो बात ढहरती है तथा लगान वगैरद के बारे में जो फेर-फार होते 
रहते हैं उनका हिसाव कौन रखता है १ तुम सबने पटवारी का नाम जरूर 
सुना होगा | बस यही पटवारी खेतों से सम्बन्ध रखने वाले सब कागज़ात 
रखते हैं | इन कागज़ों को लेंड-रेकडस या जमीन के कागजात कहते हैं| 
इनके बगैर क्या काश्तकार क्‍या जमींदान यहाँ तक कि सरकार का भी 
काम नहीं चल सकता। सब के लाभ के लिये यह निद्दाण्द जरूरी है कि 
उन कागजों में जो कुछ दज दो वह ठ'क दहो। अगर उसमें जरा-सी भी 
गलती हो गईं तो फिर कुछ न कुछ गड़बढ़ी जरूर होगी। इसन्ये यह 
आवश्यक है कि कागजों में सारी बाते अच्छी व पूरी! तरह भरी जायें | इसके 
पहल्ले कि इन कागजों के बाबत इसी तरह की और बाते' बताई जायें यह 
“छीक मालूम पड़ता है कि हम तुम्हें पटवारी के सभी कागजातों के बारे में 
थोड़ा हाल बता दे | 
पंटवारी के पास जो कागज़ात रहते हैं, वे सब छुपे हुए फार्मों' पर लिखे 
'हुए होते हैं। पटवारी उन्हें एक सरकारी अफ़सर से जिसको रजिस्ट्रार- 
कानूनगो कहते हैं प्राप्त करते हैं । रजिस्ट्रार-क नूनगो को सरकार की तरफ से 
ये कागज़ात छुपे छुपाये मिलते हैं । वेदी ,उन्हें रखते हैं श्रोर जिस पटवारी को 
जरूरत पड़ती है उसे दें देते है। उन कागज़ों के नाम ये हैं --. 
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शुत्ररा मिलान, खधरा, स्याहा, खतोनी जमावन्दी, बहीखाता जिन्सवार 





शु जरा परलान 

शुत्ररु मिलान गाँव के खेतों ओर मकानों का नकृशा होता है। यह 
मोमजामे के कपड़े या मज़बूत कागज़ पर बनाया जाता है। इसमें हर तरह 
की श्राराजी का नक्शा दिया जाता है। जिस खेत का नकृशा रहता है 
उसी में उसका नम्बर भी दिया रद्दता है। यह तो तुम्हें मालूप ही है कि 
आराजी या रकबा की हालत बदलती है, क्योंकि किसान खेत बेचते, - 
छुरीदते ओर दल बेरखन्न होने रहते हैं | अतएव निश्चित समय के बाद 
इस नकरो में भी फेफार होता रहता है | इसके लिये पटवारी हर एक खेत 
की जाँच करता है। स'ल मर के अ्रन्दर उसमें जो जो रहोबदल होते है 
उनका ठोक ठोक द्वाल वह लिख लेता है। इस काम के लिये खेत को नापना 
पडता है | यदि ना३ में जरा सी मो गलती हो गई तो बढ़ी गड़बड़ी पड़ 
जाती है। इसलिए यह ज़हरी होता है कि जिसका कुछ इक ज़मीन में हो 
घह पटवारी के साथ साथ जाकर यह देखे कि सत्र लिखा पढ़ी ढीक ठीक 
हो 'ही है | शत्ररा मिलान में तालाब, बाग और कुआँ बगैरद भी दिखाए 
जाते हैं | यद निहायत ज़रूरी होता है कि काश्तकार और ज्ञषमींदार पथ्वारी 
को मदद करके ठोक ठ के बाते पटवारी को लिखा दें | अरस्तु, शत्ररा मिलान 
में गाँव की जितनी ज़मीन होती है उसका इसमें खेतवार हिसाब रहता है| 
हस नकशे को देख कर कोई भी कितान अपना खेत जान सकता है | 


खसर। 

शुत्ररा मिलान में तो खेतों का नक़ृशा ही रहता है लेकिन खपरे में 
ज़मीन का पूण हाल रहता है। नक्शे में जितने खेत रहते हैं उनमे उनके 
नम्बर दिए रहते हैं। वही नम्बर सिलमिलेवार खछरे में भी दज रहते है । 
उन्हीं नम्परों के साथ उन खेतों का रकबा, लगान ज़मीन किस तरह की , 
है ज़मादार का नाम, किसान का नाम और फसल की किस्म आदि सब 
दर रहते हैं। खसरे का ठोक ठीक लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। खेतों 
की गलत नापजोख का अठर शजरा मिलान में तो नहीं के बराबर रहता है 
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लेकिन खसरे में अगर कुछ भी गलत लिख जाता है तो बाद में लड्ाई ऋण ढ़ 
;चल जाते हैं और किसान वगैरह मुसोबत में पड़ जाते हैं। इसलिए यह 
परमार श्यक है कि ज़्मीदार और काश्तकार दोनों पटवारी के साथ रह कर 
“अपने खेत की सब बाते” ख़सरे में लिखवा दें। जो जो फेर-फार हुए हों वे 
ज़रूर दी पटवारी के कागज़ों में दज हो जाने चाहिये | 


स्याहा 
स्थाहा वह कागज होता है जिसमें पटवारी ज़र्मीदार के कांगज्ञात देख कर 
छुगान की वसूलयात्री को खाना पूरी करता है | 


बहीखाता निन्मवार 
बहीखाता जिन्सवार में लगान का हिसाब लिखा जाता है। इसके साथ 
थे लगान का तरीका भी दिया रहता है। चादे वइ बटाई से लिया जाय चाहे 
श्र किसी तरीके से | 


खतोनी 
खतोनी जमाबन्दी खसरे के मुताबिक बनाई जाती है। इसमें कब्जे 
के मुताबिक किसानों के नाम दिए. जाते हैं। किसानों और जमोदारों के 
'सब खेत एक जगह दर्ज रहते हैं। उसी में, साथ ही, लगान और बकाया 
लगान भो लिखा रद्दता है। खतोनो में भी सब जरूरो तब्रदोलियाँ दर्ज 
रहती है | 


खेरट 


ऊरार पटवारी के कागत्रातों में खेत्रट का नाम भी आया है। यह 
मुद्मालवार तैयार किया जाता है | इर एक मुहाज्ञ में समो दखलऊारों का एक 
रजिस्टर होता है | उसमें रकवे के सब मालिकों का हर एक हे दर्ज रहता 
है ओर यह भी लिखा रहता हे कि वह इक छितना और किस किस्म का है। 
बट में जो तबदीली होती है वह रजिस्ट्रार कानूनगो को आज्ञा लेइर होती 
हैं। उमके हुक्ष्म के बिना कोई फेर-फार नहीं हो सकृता। जो भी घटाबढी 
होती हे उस पर उसके दस्‍्त्खत होते हैं जिपके कि उसझे लिर वही 
जिम्मेदार रहे | 
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ऊपर बताए छे कागजातों को तो पटवारी पूरा ही करता है। उसके 
अलावा जब कोई किसान या जर्मीदार मर जाता है, जब कोई जमीन बेची 
जाती है, गाँवों की जब सरहद बदली जाती है तब इन सब का हाल पटवारी 
को लिख कर देना पडता है | इसके अलावा जिस साल वर्षा कम होने के 
कारण या बाठ के कारण उपज मारी जाती है तब भी पटवारी को रिपोर्ट 
लिखनी पड़ती है | 

पटवारी गाव के बहुत काम का होता है। लेकिन वह किसानों पर होने 
वाले अत्याचार नही रोक सकता | यह अत्याचार तो तभी रुक सकते हैं जब 
जमींदारों की अ्राँखे खुलें या जब किसान मिल कर कुछ काम बरे | अब तो 
गाँव में लोग मिल कर समिति बना लेते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। 
सहकारी समितियाँ किसानों की हालत बहुत कुछु सुधार सकती हैं। दम इनका 
विचार सहकारिता के श्रन्तगंत करेंगे 


अभ्यास के प्रश्न 


१--अपने गाँव के किसानों से पूछु कर यह ठीक ठीक पता लगाइये 
कि उनको गत वर्ष में अपने जमींदार को किस प्रकार की कितनी बेगार 
देनी पड़ी ! 

२--यदि आप किसी गाँव के ज्मींदार बना दिये जाये तो उस गाँव के 
किसानो 5 १ आशथिक दशा सुधारने के लिये क्‍या प्रयत्न करेगे ? 

“गैर मोरूसी काश्तकार की वुलना में मौरुूसी काश्तकार की खेती 

आज्छी होने के प्रधान कारण क्‍या है ? 

४-- किसान गरीब होने से ञ्रत में जमीदार भी गरीब हो जाता है ( 
इस कथन की सत्यता सिद्ध कौजिये | 

&-- जमींदार का सच्चा स्वाथ किसानों की दशा सुधारने में है । 
इस कथन की आलोचना कोजिये 

६--जिन प्रान्तों में जमींदार नहीं हैं क्या उनमे किसानों की दशा अच्छी 
हैं? यदि नहीं तो उसके प्रधान कारण कया हैं? 

डे स्थाई ब॒दोबस्त के गुण दोष लिखिये 
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८--युक्त प्रान्त और बम्पई प्रान्त की मालगुत्रारी निश्चित करने की 
प्रणालियों की तुलना कीजिए | अथंशासत्र को दृष्ठ से कौन-सी प्रणाली 
उत्तम है ! 
३--युक्त प्रान्त में नए कानून द्वारा किसानों को कौन-छी नई सुविधाएँ 
हुई हैं ! संक्षेप में लिखिए | 
१०--गाँव में पटवारी का क्‍या महत्व है? उसके द्वारा किसानों का 
क्या लाभ हो सकता है ! 


११--पटवारी के मुख्य कागजातों का वर्णव दोजिये। ये कागजात 
ठीक किस प्रकार रखाये जा सकते हैं ? 
१२--अपने गाँव के पटवारी से “' खसरा ” लेऋर उत्का एक पृष्ठ नकल 
+कर लाइये और यह जाँच कीजिये कि उसमें लिखी हुई बातें कहाँ तक 
ठीक हैं | 


१३---श जरा मिलान क्या है ? उसका महत्व समभक्काइये। 





चोद्हवाँ अध्याय 
ग्रा्मां की समस्याओं का दिदर्शन (ए॥॥३४० 77०) 


इस पुस्तक का विषय ग्राम्य अ्थशालत्र ( द्या'शंं गिए०70फाांठ3 ) है | 
प्रिछते अध्यायों में अथशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों पर विनार किया जा चुका 
है । श्रगले अध्याओं में हम ग्रामों को समह्याओ्ं पर विचार करेंगे । इस 
ग्रध्याय में इन समस्याओ्रों का दिग्दशंन कराते हैं। 


भारतवष क्ृषि-प्रधान देश है, लगमग चालोस करोड़ जनसंख्या वाले 
हस महादेश में लगभग ७४ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर 
है। जिस देश में लगभग तीन चौथाई जनसंख्या खेती करके शुज्ञारा करती 
हो वहाँ गाँवों की बहुतायत होना अवश्यम्मावी है। यही कारण है कि 
हिन्दोत्तान गाँवों का देश हैं | ब्रिटिश-भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर 


( शबे४ड ) 


है देश में लगभग साढ़े छुड लाख गाँव हैं, जिनमें देश को छह प्रतिशत 

जनदहख्य! निवास करती है| ऐसी दशा में यदि हिन्देस्तान को गाँवों का देश ' 
कहा आता है तो कोई आश्चर्य नहीं है| महात्मा गाँघी ने ठीक ही बहा है 

कि वाध्तविक भारतवर्ष की जानकारी कलकत्ता श्र बम्बई जेसे विशाल नगरों 

को देखने से नहीं हो सकृती, यदि किमी को रिन्‍्दोध्तान का सच्चा स्वरूप 

देखना है तो उसे गाँवों की ओर जाना चाहिए | 


ऊपर दिये हुये बिवरण से यह तो ज्ञात हो गया कि हिन्दोस्‍्तान में गाँवों 
का बहुत अधिक महत्व है | गाँव कोई नई सध्था नहीं है, वह हजारों वर्ष 
रानी है, और आज भी जब कि उसकी सब ओर से उपेक्षा हो रही है, 
वह जीवित है। परन्तु गाँवों की दशा श्रत्ण्न्त गिरी हुई है | गाँवों में २हने 
वाले श्रघिकार ग्रामीण पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। दरिद्रता गदगी,. 
लड़ाई-कगड़े, ऋण ओर श्रशिक्षा का गाँवों में एकछुत्र राज्य है।सच 
बात तो यह है कि गाँवों की दशा अत्यन्त दयनीय है। न वहाँ स्कूल ५ 
अस्पताल और सड़के ही होती हैं ओर न सरुभ्यता के कोई दूमरे ही साधन 
वहाँ मिलते हैं 

सैकड़े वर्षों से नगरों द्वारा गाँवों का शोषण होता रहा है। गाँवों का 
केवल आर्थिक शोषण ही हुआ दो यही बात नहीं है। प्रातीय सरकार अपनी 
शाय अधिकाश भाग गाँवों से वसूल करके श्रधिकतर नंगरों पर व्यय करती 
रही, और ज़मींदार भी लगान घधून करके अधिकतर नगरों में रह कर व्यय 
करने लगे | इसका फल यह हुआ कि गाँव निधन हो गये। कज़मींदारों के 
नगर में जाकर बसने से एक हानि यह हुई कि जो भी गाँवों में शिक्षित और 
द्विमान व्यक्ति थे वे गाँव में नहीं रहे । क्रमशः गाँवों में बुद्ध और घन कौं 
ख़काल हे। गया | इसका फन यह हुआ कि गाँवों की दशा श्रत्यन्त शोचनीय 
है। गई | उनका सब तरह से पतन है। गया । 




























हय का विषय है कि सैकड़ों वर्षों के उपरान्त अब सरकार, देश के 
जैताशओं, तथा शिक्षित व्यक्तियों का ध्यान गाँवों की गिरी हुई अवस्था की 
शोर आ्राइषित हुआ है ओर ग्राम-सुधार-प्रान्दोलन ( हिए/शां एए6 ) देश 
मे उठ खड़ा हुआ है | इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि यदि हम चाइते 


( ११४ ) 


अधिकांश जनसंख्या आज जेता नीची श्रेणी का जीवन व्यतीत न करके 
अच्छा जीवन व्यतात करे तो हमें गाँवों का सुघार करना चाहिये | 

इससे पहले कि हम गाँवों के। सुघारने की बात सोचे, हमें यह जान 
लेना ग्रावश्यक है कि हिन्दोसतान के गाँवों में कोन कौन सी ऐसी समसघवयायें 
हैं जिनके इल किये बिना गांवों का सुधार नहीं हो सकता 


गाँवों की समस्य।ये ( ४|॥82९ [0700)2705 ) 


विद्वानों ने बहुत खोज करने के बाद यद्द नतीजा निकाला है कि जो 
कुटुम्ब गाँवों में *इते हैं उनका जबन और शक्त शहरों में गहने वाले 
कुटुम्बों की श्रपेक्षा अधि होती है | यदि किन्‍्हीं सौ ग्राम॑ण बृटुम्तरों को 
ले लिया जाय जो बराबर गाँत में रतेड्ों ओर उन्हीं की स्थित के सौ 
शहराती बुठम्गें को ले लिया जाय तो मालूम होगा कि गाँव में रहने वाले 
कुटम्बी को श्रायु शहरों में रहने वाले बुद्धम्ब्रों मे अधिक द्ोगी । सच तो यह 
है कि गाँव मनुष्य जनधंख्या की नसरी है जहाँ से मनुष्य रूपी पौधा शहरों 
में लगाई जाती है | जिस प्रकार कोई पौधा श्रपनी प्राकृतिक अवस्था में ख़ब 
पनपता है और श्रपाकृतिक वातावग्ण में उसकी बाढ़ रुक जाती है ठीक उसी 
तरह से मनुष्य की जीवन-शक्ति शहरों में पीढ़ी दर पीढी कम होती जाती है| 


यदि गाँत्रों से शहरों में नया ख़न न पहुँचे तो शहरों में बहुत घटिया 
लोग दिखलाई देँ । लेकिन गाँवों से कुछ न कुछ कुटुम्बर सदैव शहरों में 
जाकर बसते हते हैं ओर वहाँ जाकर घररे घंरे निस्तेज हो जाते हैं | इस 
लिए ग्रामीण जनसंख्या पर ही किसी देश की शक्ति का आधार है | यदि 
ग्रामीण जनसंख्या गिरी हुई दशा में रही तो देश की अ्रवनति हुए बिना 
नहीं रह सकती | इसके लिए यह ज़हूती है कि स्वध्य, बुद्धिमान और पुरुषार्थी 
ज्वी-पुरुष गाँवों में रहे । 

आज भारतीय गाँवों की दशा यह है कि जो भी गाँव का छड़का पढ़ 
जाता है, जो चार पैसे वाला दो जाता है वह सदैव के लिए गाँव ७डू कर 
शहरों में जाकर बस जाता है। जमौंदार शहरों के आक््षण के कारण 
झपनी ज़मींदारियाँ छोड़ कर शहरों में जाकर बस गए हैं। ये जर्मीदार 
किसानों से प्राप्त घन को गाँवों में व्यय न करके शहरों में व्यय करते हैं| इस 


( शैड्ेकू ) 


कारश गाँव निर्धन होते जा रहे हैं | भारत के गाँवों का मस्तिष्क ओर पूंजी 
बाहर चली जा रही है | गाँव दिवालिया हो रहे हैं | जो भी तनिक बुद्धमान, 
साइसी शोर महत्गशाश्ञी होता है वही गाँव छोड़कर शहर में जा बसता है | 
क्रमशः गाँशें में मनुष्यों का छाटन रह गया है ओर प्रथम श्रेणी के लोग 
शुहरों मे जाकर निध्तज ओर क्षण होते जा रहे हैं इसका देश पर बुरा 
प्रभाव पड़ रहा है ओर हमारा सब तरह से पतन द्वो रहा है | 


कुछ हृद तक गाँवों से शहरों की ओर प्रवास होना अ्रनत्रायं है। हमारा 
कुहना यह है कि गाँवों म भां शिक्षित, बुद्धमान ओर साहसी व्यक्ति रहना 
पसंद करें कि जिससे जाति का हास न हो | 


अब हमे देखना चाहिए कि लोग गाँवों से भागते का्यों हैं। गाँवों में 
आय के साधन कम हैं | ऊँचे दर्ज का सामानिक जीवन, शिक्षा मनोरंजन, 
सड़क, डाक, रेल तार इत्यादि का अभाव है। यही कारण है कि कुशाग्र 
बुद्धि और महत्त्ताकाक्षी युवक शहरों की ओर भागते हे | 


अस्तु जब तक हम गाँवों में यथेष्ट आय के साधन, शिक्षा, मनोरजन, 
सड़के , डाक इत्यादि सु बधाये” उपलब्ध नहीं कर देंगे तब तक यह प्रवास 
नहीं रक सकता | वाध्तव में हमारे ग्राम सुधार-ग्रान्दोलन का यहो लक्ष्य 
होना चाहिए | 


मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि नीचे लिखी गाँवों की मुख्य 
सम्रस्याये हैं -- 
१-ग्रामवासियों का पूछ निराशावादी ह कोण । गाँव वाला इस बात 
का विश्वास ही नहीं करता कि उसकी दशा छुधर सकती है, श्रश्तु 
वह अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करता | 


२--गाँगे मे सफाई का अभाव | 

३--गाँवों में शिक्षा की कमी । 
गाँवों में मनेरजन तथा खेल-कूद के साधनों का अभाव । 
थू _.. स्वास्थ्य रक्षा तथा उसके सिद्धान्तों की जानकारी न होना | 
ई“-पशु श्री . समस्या तथा उनकी उन्नति के डपाय | 


( १३७ ) 


७-- खेती-बारी की उन्नति | 
८-गाँव में लड़ाई-फगड़े और मुकदमेबाज़ी की समस्या | 
६--प्र मीण क्रूण की समस्या | 
१०--यगाँवों में धंत्ों की कमी ओर आय के साधनों का होना । 
११--गाँव में गमनागमन के साधनों का श्रभाव | 


अब हम प्रत्येक समस्या को लेकर उसकी विस्तृत श्रालोचना श्रगले 
अध्यायों में करंगे | 


अभ्यास के प्रश्न 

१--भारतवर्षा में गाँवों हा महत्व बतलाइये ओर लिखिए कि गाँव 
वर्तमान तमय में इतने महत्वपूर्ण क्‍यों हो रहे हैं । 

२--रिन्दोस्तान के गाँवों की वर्तमान गिरी हुई दशा के भ्रुर्य कारण 
क्या हैं १ विघ्तार पूवंक लिखिये । 

३४. ग्राम-सुधार” काय से आप क्या समझते हैं ! श्राजकल यह विषय 
इतना महत्वपूर्ण क्‍यों बन गया है ! 

४४-थाँवों की मुख्य समस्याय क्या हैं ! छंक्षेप में लिखिये। 

५-- यदि गाँवों में पुरुषार्थी, बुद्धिमान ओर मदत्ताकांकछ्षी व्यक्ति न रहें 
तो कया हानि होगी १ 


२.>म+कमपराभामआंकामम का है ऋाइकभवनक 


पन्द्रहवों अध्याय 
किसानों का निराशावादी दृष्ठिफोण 


वास्त वक बात तो यद है के ग्रामव्रासी इतने अधिक निराशावादों बने 
गये हैं कि उनको, चाहें कितना कहा जावे, यह विश्वास ही नहों होता कि 
उनकी दशा में सुधार हो सकता है। यही कारण है कि जब उनसे किसी 
नवीन सुधार को स्वीकार करने के लिये कहा जाता है तो वे इच्छायूबक 
उसे कभी स्वीकार नहीं करते । यदि ग्रामीण चेचक का टीका लगवाता है 
सो इस कारण नहीं कि उसका विश्वास है कि वह लाभदायक हे, परन्तु 


[ शैड्टेछ् ) 


सरकारी बग्चाश्यों के भय से छझाथवा प्रकार को प्रसन्न करने के 
लिए वह ऐसा बग्तः है। सरकार क्सानों के द्वितों की *्च्षा करने के 
लिए बानून बनाती है, परन्तु वह कानूनों का बहुत कम उपयोग करता है | 
आाज कल ग्राम-सुधार-ञ्ान्दोलन ( हिए७ा॥| ए७7 ) का जोर है| किसी 
किसी गाँव भे यह दिखलाई पड़ता है कि म'नों किसानो ने सफाई, घरो मे 
हवा और रोशनी तथा शअ्रन्य आवश्यक सुधारों को अपना क्षिया है , किन्तु 

ब्तविक बात तो यह है कि यह सब सरकारी अफसरों के भय से अथवा 
उनकी प्रशनन करने के लिए किया जाता है। यदि सरकारी क्मंचारी अथवा 
ज़्लाघश उस गाँव को और से अपना ध्यान हटा लेते हैं हो थोडे ही दिनों 
में गाँव पुरानी दशा को पहुँच जाता है। इम्का मुख्य कारण यह है कि 
ब्राम-वासियों के हुदय में अपनी तथा अपने गाव की दशा सुधारने की तीम 
इच्छा उत्पन्न नहीं होती | जो कुछ भी वे करते हैं बाहरो दबाव के कारण 


करते हैं । 
प्रश्न यद् है कि ग्रामवासी इतना अधिक निशाशाबादी क्‍यों है! क्यों 


बह अपने सुख, स्वास्थ्य, तथा समृद्ध के प्रत इतना उदामान है £ इस 
प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ग्रामबासियों की वाघ्तविक स्थित को 
समभना होगा । वे शताब्दियों से दु»िक्ष और रोगो के शिक्कार द्वोते चले श्रा 
रहे हैं | प्रकृत ऐसी चचल ओर अस्थिर है कि खेत' का घघा जिल्कुल' 
अनिश्चत बन गया है। क्सान चाहे जितनी मेहनत करे चाहे जितनी 
सावधान से खेत को जोते बोवे, परन्तु वर्षा के कम होने से, अथवा अत्यधिक 
वर्षा होने से, टिड्डियों तथा अन्य फसल। के रोगो से, ञोलों और तुपार से, 
तथा श्रन्य प्राकृतिक परिवतनों से उसकी खेती नष्ट दा सकती है | किसान इस 
प्राकृतिक आक्रमण से अपनी फल का र्चा करने में असमथ रहता है | 
यही नहीं शताब्दियों से वह और उसके पशु भयकर 'ऐोगों के शिकार होते 
आर रहे हैं । जहाँ पशुश्रों की बमारी फेल कि लाखों की सख्या में पशु मरने 
लगते हैं ओर यही दशा मनुष्यों की होती है | 
यही नहीं, क्सान मयकर वज्षे के ब॒झ से इतना दबा रहता है कि वह 
अपने खेत में जो बुछ पैदा करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा महाजन के 
पास चला जाता है | बेचारे गरीब विसान के पास तो सिरफ़ € या १० महीने 





१ (_ शैशेहं ) 


के खाने का अनाज भरा रह जाता है। इन परिस्थितियों के कारण ग्रामवासी 
नितान्त निराशावादी तथा भाग्यवादी बन गया | 


यही कारण है कि ग्रामवासियों के जीवन का सिद्धान्त यह बन गया है 
पबर्तमान को देखो भांवध्य की चिन्ता न करो? । क्योंकि भविष्य में क्या होगा 
यह कोई नहीं जानता | एक कारण और भी है जो किसान को अपने धंधे की 
उन्नति करने से रोकता है | वह है उसका ऋणी होना । भारतोय किसान इस 
बुरी तरह ऋण के बोफ से दवा हुआ है कि यदि वह वैज्ञानिक ढंग से खेती' 
करके अपनी भूमि की पैदावार बढ़ाता है तो उसे कुछ लाभ नहीं होता । 
जितनी अधिक पैदावार होती है वह महाजन के पास जाती है| किसान को' 
तो बष में केवल आठ महीने का भोजन मिलता है। ऐती दशा में वह खेती 
के आवश्यक सुधारों को क्‍यों श्रपनावे ? 


ग्रामबासियों को भाग्यवादी से पुरुषायवरादी, और निराशावादी से 
आ्रशावादी कैसे बनाया जावे ! इसमें तनिक भी छदेह नहीं कि जब तक: 
आमवासी यह विश्वास नहीं करने छगते कि उनकी गिरी हुए दशा में 
सुधार होना सम्भव है और अपनी दशा को झुघारने के लिए उनमें उत्कट 
लालमा उत्पन्न नहीं होती, तब्र तक गाँवों का खुधार होना असम्मव है। 
गाँवों का सुधार स्वयं ग्राम वार्धियों के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा 
हो ही नहीं सकता | यदि सरकार अथवा ओर कोई संस्था किसी गाँव में 
नालियाँ, सड़क, तथा अन्य श्रावश्यक वस्तुये” उपल्ब्ध करदे तो थोड़े दिनो 
में उनका निशान भी नहीं रहेगा | नालियों और सड़कों की देख भान, 
सफाई ओर मग्म्मत कोन करेगा १ राँव वाले तो उन्हें चाहते नहीं थे, वे 
तो उन्हें दान स्वरूप मिली हैं| जिस वम्तु के लिए हम परिश्रम करते हैं 
अथवा धन व्यय करते हैं, उसका ठीक उपयेग भी करते हैं, और 
उसकी देख-भमाल भी करते हैँ । अतएव सरकार तथा आम सुधार 
कार्य करने वाली धन्य रुस्थाओं का काय वेवल इतना ही होना चाहिए कि 
थे अनुसंधान करे, ग्राम-समस्याञ्रों वो कैसे इल किया जा सकता 
है, इसका अध्ययन करे, ओर उसके अनसार येजना बना कर गाँव वालों 
को बतावे | 
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यह तो हुआ काम करने का ढग, परन्तु किसानों के साग्यवादी दृष्टि कोश 
को केमे बदला जावे ? इसके लिए लगातार प्रचार तथा शिक्षा की आवश्यकता 
होगी | शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा ही उनका दृष्ठकोश बदला जा सकता 
है। जब प्रामवासयों का इृष्टिकोश बदल जावेगा तभी उनमें अपनी 
वर्तगन दयनीय दशा के विरुद्ध असतोष तथा घुणा उत्तन्‍न होगी | जिस 
दिन ग्राम वासियों मे अपनी गिरी हुईं दशा के विरुद्ध असतोष उत्पन्न हो 
जावेगा और वे भाग्यवादी नहीं रहेंगे, उसी दिन से आामों की दशा स्व 
सुधरने लगेगी । 


आज तो भारतीय किसान घोर भाग्यवादी बन गया है। यदि खेत की 
फसल नष्ट हो जाती है, बैल मर जाता है, कर्ज में जमीन जायदाद बिक 
जाती है या बीमारी मे उसके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह 
“भाग्य का देष ” कद्ठ कर चूत हो जाता है| उस विपत्ति को दूर करने के 
लिए कई प्रयत्न नहीं करता | बाउ-दादों से चला आने वाला पैतृक कर्जा, 
जमी दर, पुलीस महाजन, आदलतों और तहसीलों के कमचारियों का 
अत्याचार, और शाषण, नि्धनता, बंमार', अशिक्षा, और गरीबी ने उसे 
इतना निराशावादी बना दिया है कि वह यह स्वष्न मे भी नहीं सोचता कि 
उसकी दयनाय स्थिति में सुधार द्वो सकता है।जब आम सुधार कार्यकर्ता 
उससे कहता है कि यदि वह कयऊर्ता की बातों पर ध्यान दे तो उतको दशा 
झुत्र सकती है तो ग्र म'ण सुन तो लेता है 'न्‍्तु विश्वास नहीं करता । और 
जब तक ग्रमोण का यह निराश बादोी ह ष्टकोश बना हुआ है तब तक कोई 
स्थायी सुधार नहीं हो सकता | 

अग्तु ज़रूरत इस बात की है कि उसके दिल मे अपनी इस दयनीय 
अवस्था के विदद्ध घुणा और घोर अखवोष उत्पन्न किया जावे। वह सोचने 
लगे कि मैं इस बुग दशा में नहीं रहूँगा तब फिर उसे बतलाया जावे कि 
वह अपनी दशा किस ग्कार छुघार सकता है। तभी ग्रामीण नई बातों के 
स्वीकार करेगा । 

अतएव जब तक किसान के हृदय में अपनी दयनोय दशा के विरुद्ध 
तीत्र असतोष उत्पन्न नहों हो जाता तब तक न तो उसका निराशावादी 
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दृष्टिकोण ही दूर द्वागा ओर न वह अपनी दशा को सुधारने की चेष्टा ही 
करेगा | 

आज तो वह ' मृत्यु का संतोष” लिए हुए जी रहा है। जा लोग भी 
गाँवों की दशा के सुधारना चाहते हैं उन्हें इसके विरुद्ध ग्राभीण में 
“असंतोष” की भावना भरना चाहिए | 

अभ्यास के प्रश्न 

१---किसान के जब उसके स्वास्थ्य और खेती की उन्‍नति के लिए केाई 
भलाई की बात बतलाई जाती है तो वह उसके अपनी इच्छा से कभी नहीं 
मानता । इसका कारण क्या है १ 

रे--किसान इतना अधिक निराशावादी क्‍यों बन गया ? इसके कारण' 
बतलाइये | 

३--गाँव वालों की दशा के सुधारने में उनका निराशावादी और 
भाग्यवादी दाना क्‍यों बाधक है ! 

४--गाँव वालों की द<। में सुधार करने के लिए उनमें अपनी वर्तमान 
गिरी हुईं दशा के प्रति असंतोष उत्पन्न करने, ओर उन्हें पुरुषाथवादी बनाने 
को जरूरत क्‍यों हैं ! 

१--खेती की सफलता भाग्य पर निर्मर है। इस कथन की आलोचना 
कीजिये | 
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सोलहवाँ अध्याय 
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साधारणुत; इम लोगों की यह घारण बन गई है कि हमारे गाँवों में 
मनुष्यों का स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा रहता है। गाँवों में रोग और महामारी 
बहुत कम होती है । क्योंकि मनुष्यों को खुली हुईं दवा ओर सूर्य का प्रकाश 
झ्यूब मिलता है | किन्तु वत्तु स्थिति इससे भिन्‍न है। प्लेग, दैजा, हुकवास, 
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काला आजार, चेचक तथा क्षय रोग गाँवों मे घर बनये हुए ई। इन 
भय हर गेगों के अलावा वर्षा के बाद गाँवों में सबंत्र जूड़ी बुबार का भयकर 
प्रकोप होता है | बगाल और आसाम में तो मलेरिया का भीषण प्रकोष 
हवता है। धान की फसल खड़ी रहती है किन्तु काथने वाले नहीं मिलते | 
इसका कारण है गाँवों को गंदगी | 

गाँवों में सब॒त्र गंदगी का साप्राज्य दाता है। गाँवों के समीप जाइये, 
दुगन्ध मक्वियों धूल और कूड़े की बहुतायत पाइयेगा। गाँव के समीप 
ही छोटे छोटे ताल और पोखरे होते हैं जिनमें गदा पानी सडा कर्ता है | 
झनेक गेगों के कीटारु यहीं जन्म लेते हैं। घरों में नालियाँ या नाबदान 
नहीं होते जिसके कारण घरों का पानी गलियों में बढ़ता रहता है। गाँव 
की गलियाँ बच्चा द्वाता हैं वे कभी साफ नहीं द्वातीं, उन पर धून और 
कूड़ा जमा रइता है | बग्सात में ये गलियाँ दलदल बन जाती हैं । किसानों 
की 'ल्याँ घरों को साफ रखती हैं किन्तु गली में कई सफाई नहीं करता | 
अधिकतर गाँवों के घरों में शौचध्यान नहीं द्ोगे, स्री-पुरुष बाहर खेतों 
और मैदान, में शोच के जाते हैं। गाँव की आजादी के चारों ओर मैदान, 
खेत जगल तथा तालाब ही गाँव वालों * शौबघ्थान द्वोते है। इसस गाँव 
में गदगा फैनत! है तथा वायु अशुद्ध द्वाती है।गांव के अन्दर ही खाद 
के ढेर लगे गहते हैं जिन पर मक्खियाँ मिनमिनाया कग्ती हैं। घरों में काफ़ी 
हवा ओर राशनी आने का कोई प्रचन्ध नहों द्वाता और जिन कोढों मे मनुष्य 
रहते ईं उनमे ही पशुत्रों के रक्खा जाता है। इस कारण घर भी गन्दे 
(हते हैं। इन सब कारणे से गाँव में 4हुत गदगी रहतो है ओर उसी के 
कारण पशु श्रोर मनुष्यों को बीमारियोँ फेलती हैं । अरब दम प्रत्येक गदगी 
के कारण पर विचार करते हैं | 

ताल व पोखरे ( ५॥]826 फणाते ) 

गआमबाधी लोग अपने मकान कच्ची मिट्टी के बनाते हैं और प्रति वर्ष 
बरसात बीत जाने पर उन्हें अपने मकानों की मरम्मत करनी पहती है| 
अतएव उन्हें मिट्टी की बहुत आवश्यकता द्वोती है। दुर न ज्ञाकर गाँव के 
लोग आबादी के पास ही भूमि को खोदकर मिट्टी निकालते हैं जिससे उन्हें 
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मिट्टी ढोना न पड़े | घीरे घ रे वद्‌ स्थान तालाब या पोखरा का रूप धारण 
कर लेता है। गाँव जितना ही पुराना होता जाता है उतने ही अधिक ताल 
और पोखरे बनते जाते हैं, क्‍्य कि गाँव वालों को मिट्टी की हर साल आव- 
जुयकता पड़ती है। 

इस ताल व॒ पोखरे में बरसात का पानी भर जाता है। वर्षा के दिनों 
में गाँव की गंदगी को साथ ल्ञेकर पानी इस ताल या पोखरे में आता है 
और वहीं सड़ता रहता है।गाँव वाले मैदान में, अ्रथवा तान के किनारे 
शौच जाते हैं, और अधऊतर ताल के पानी से ही बदन की सफ'ई करते 
हैं| इस कारण ताल का पानी आर भी गंदा और दुर्गन्‍्धबुक्त हो जाता है। 
सड़े हुए और गंदे पानी में मद्करिया के मच्छुड़ तथा अन्य रोगों के कीराजु 
उत्पन्न दो जाते हैं, और उनमे गाँत़ों में रोग फेजते हं। इन्हीं तानों और 
पोखरों का पानी गाय और बैल पोते हैं। भज्ा इतने गंदे पानी को पीऋर 
पशु बीमारी मे कैसे बच सकते हैं ! पशुओं की बीमारी फैनने का यह गंदा 
पानी एक मुच्य कारण है। गाँव का 'ज्याँ इन्हीं तालों में अपने कपड़े 
घोती हैं ओर रूई कोई स्त्री-पुरुष तो इनमें नहाते भी हैं। ताल के पास 
रहने वाले लोग उसी में कूढ़ा भी डाल देते हैं। वढ़ सड़ता रहता है ' इन 
सब कर रणों से यद ताल और पोखरे निरंतर गाँव को दुर्गन्ध ओ्रौर गंदी वायु 
देते रहते हैं | यह तो प्रत्येछ समझदार मनुष्य जानता है दि इन गरे ताल 
वपोवरों का प्रभाव गाँव वालों के स्वास्थ्य के लिए केता घ तक सिद्ध 
झह्वाता है। 

गाँव के ताल तथा पोखरे एक बहुत बड़ी समस्या है। गाँव के चारों 
ओर ये ताल बन जाते हैं, इतका फल यद्द हेता है कि गाँव के बालकों को 
खेलने के लिए, तथा खाद के गड़ददे बनाने के लिए और गाँव » बढ़ाने 
के लिए जर्म'न ही नहीं रहती। आवश्यरूता इस बात को है कि गाँव के 
समीपत्रतीं ताल तथा पोखरे भर दिये जावें, ओर गाँव से यथेश्ट दुरो पर 
तालाब खोदा जावे | गाँव के समोपत्र्तोी तालों के भरने के लिए नये तालों 
की मिट्टी काम में ज्ञाई जा सकती है। तालाबों का उपयोग करने का 
एक ढंग यह भी है कि उसके चारों ओर एक मेढ़ बनादी जावे जिससे 
गाँव का पानी उसमें न जावे | जब ताल बिलकुल सुख जावे तब उसको 
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लैवल ( चौरस ) कर दिया जावे ओर वह बालकों के लिए खेल का 
मेदान बना दिया जावे। यदि गाँव में चकबदी ( (0078णीवेवाा0ए 
हि पर0विएए5 ) करदी जावे तो गाँव के आस पातकी भूम खाद 
के गडदों, शौच स्थानों तथा खेब के मैदानों के लिए बचाई जा सक्तती है; 
झौर ताल कुछु दूरी पर खोदा जा सकता है। एक बात श्रौर ध्यान मे रखने 
की हे, गाँव का पानी ताल्न मे न जाने दिया जावे। गाँव की ओर एक मेढ 
बना दी जावे, केवल जगल का पानी ही ताल में जावे। गाँव से बहा हुआ 
पानी बहुत गदा हो जाता है। गाँव का पानी खेतों की ओर बह जावे तो 
अच्छा है | मकानों की मर्मत करने के लिए गाँव वाले दूर से मिद्ी लावे, 
गाँव के पास से न खोद । 
खाद के गहहे ( #छ्ापा० 8 

अझमी तक गाँव वाले जो बुछ भी खाद बनाते हैं, वह ढेर लगा- 
कर बनाते हैं, इससे खाद भी अच्छी तेयार नहीं होती श्रौर गाँव में 
गंदगी बढती है। इन्हीं खाद के ढेरों के कारण गाँव भे मक्खियाँ बढ 
जाती हैं और हवा से कूढा उड़ उड़ कर पानी, भोजन, तथा आँखों में 
पड़ता है। गाँव को साफ रखने के लिए यदू आवश्यक है कि खाद को: 
गड़दों ( )(8007४ |६03 ) में रकखा जावे | प्रत्येक किसान दो गडह्दे खोदे, 
झौर जब तक एक में खाद तैयार होवे दूसरे मे गोबर तथा कूडा-कचरा 
डाला जावे। गड़हे के भर जाने पर उसे मिट्टी से ढक दिया जावे गड़हा 
पाँच या ६ फुट गदइरा होना चाहिए । इससे दो लाभ होंगे एक तो गाँव में 
कूड़े के ढेर नहीं रहेंगे, ओर दूसरे अभी जो बहुत सी खाद व्यर्थ फिक जाती 
है वह उपयोग में आजावेगी। अच्छी खाद से अच्छी फसल तैयार हो! 
सकेगी | किन्तु एक कठिन'ई यह है कि गाँव के पास गड़हे खोदने को जगह 
नहीं मिलती, श्रोर बहुत दूर खोदने पर घर का गोबर कूड़ा तथा करकृट 
उसमें सारा का सारा डाला नहीं जा सकता | 


शोचह्थान ( 49678068 ) 


यह तो पहल्ले ही कहा जा चुका है कि गाँव के घरों में शोचस्थान नहीं 
होते, इस कारण गाँव के चारों ओर गदगी रहती है| गाँव वासी झुधिकतर 





( १४४ ) 


नगे पैर रहते है, ग्रत: मल उनके पैरों में लगता है। उससे एक . प्रकार का 
([00-ए०07"0)) हुकवम रोग उत्पन्न होता है। जब मलसूख जाता है तो वह 
हवा के साथ उड़कर गाँव के कुश्रों के पानी, भोजन, तथा पशुश्रों. के 
चारे को दूषित करता है ओर मनुष्य की आँखों में पड़ता है , गाँव वालों 
का यह विचार भ्रभपूर्ण है कि खेतों में शौच जाने से भूमि की उत्पादक 
शक्ति बढ़ती है। जब तक खाद सड़ कर तैयार न हो जावे वह भूमि की 
उत्पादक शक्ति नहों बढ़ा सकती | जिस प्रकार कच्चा भोजन नहीं पचता उसी 
प्रकार कच्ची खाद से कोई लाभ नहीं होता, वरन उससे दीमक उत्पन्न होती 
है। खाद को गड्हों में सड़ा कर ही खेतों में डालना चादिए।| प्रयत्ञ तो यह 
करना चाहिए की प्रत्येक घर में एक शौचस्थान हो और कुछ सावंजनिक 
शोचणइ हों जिनका उपयोग अजनबी तथा गाँव में बाहर से आने वाले 
व्यक्ति कर सके | परन्तु अ्रभी यह सम्भव नहीं है | भारतवर्ष में तीन प्रकार 
के शोचस्थान गाँवों के लिए. उपयोगी बतलाये गये.हैं #॥ एक तो खाद के 
गड़हे को ही शेाचस्थान की भाँति काम में लाया जावे | किन्तु किसान मल की 
खाद को स्वयं छूना नहीं चाहता, इस कारण इन गड़दों का उपयोग नहीं 
किया जा सकता । दूसरे प्रकार का शोचस्थान बोर लैट्रिन (9078 ।,&६6) 
(भूमि में सूराख करके शोचस्थान बनाना) है। किन्तु स्वास्थ्य-विभाग का 
कहना है कि इससे पानी दुषित हो सकता है । तीसरे प्रकार का शौचघ्थान 
साधारण गड़द्दे के रूप में बनाया जाता है, किन्तु उसमें एक प्रकार की हरी 
मक्खी उसन्‍न दो जाती है | इन गुड़हों के चारों तरफ अरहर की एक बाढ़ 
खड़ी करके दो तख ते उस पर रखने से एक अच्छा ख़ासा शोचस्थान तैयार 
हो सकता है | यदि शौचस्थान तैयार करने में कुछ कठिनाइयाँ ह्ोंतो इस 
बात का खूब प्रचार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति मैदान में शौच जाते 
समय अपने साथ खुर्पी अवश्य ले जावे और एक फुट का छोटा सा गड़द्वा 
करके उसमें शौच करके मल को मिट्टी से दबा दे | इससे गाँवों में हुकब्म 
रोग नहीं होगा और गाँव गंदगी से बच जावेगा | 
नाबदान तथा नाछियों की समस्या ( 0790'७६£० ) 

गाँव की यह समस्या भी महत्वपूर्ण है | घरों में रसोई घर, बतन माँजने, 

तथा नहाने-धोने में जो पानी काम में लाया जाता है वह घरों में अथबा 


( शैडई ) 


गलियों में गंदगी फेलाता है | जहाँ देखिये वहाँ घरों के बाहर गलियों में 
काली काली कीचड़ दिखलाई देती है| इसका फल यह होता कि उससे 
मच्छुर उत्पन्न होते हैं ओर गदगी बढती हे । कुश्नों के पास भी पानी बहुत 
गिरता है, किन्तु उसके निकास का कोई प्रबन्ध नहीं होता | फल यह होता है 
कि कुये' के पास दलदल तथा कीचड़ दो जाती है ओर वह्दों से पानी बहकर 
गलियों में जाता है । 

होना तो यद्द चाहिए कि छुओं के पास ही औरतों के नहाने तथा कपड़े 
धोने के लिए एक पर्दे की जगह बना दी जावे । पुरुषों के लिए खुली जगह 
भी उपयुक्त हो सकती है । इससे लाभ यह होगा कि घरों में बहुत कम पानी 
जावेगा और वहाँ गन्दगी कम होगी | श्रतएव वहाँ नाली बनाने की 
आवश्यकता हो न होगी | कुये की मन ( जगत ) को ऊँचा बनाया जाना 
चाहिये। अ्रच्छा तो यह दो कि वह पटा हो जिससे पत्ती और कूढ़ा कुये में 
न जा सके | कुये के चारों ओर ढलवाँ सौमेट को नाली बनवा दी जावे जिससे 
कि जो पानी गिरे वह कुये के पास ही न भरे | कुये के पास ही पानी गिरने 
से कुये का पानी दूषित हो जाता है । कुये की नाली और स्नान तथा कपड़े 
घाने के स्थानों की नालियाँ एक बड़ी नाली मे मिला दी जावे । यह नाली 
भी ककरीट की बनाई जावे या कुये का पानी नाली द्वारा गाँव के बाहर ले 
जाया जावे या दूसरा उपाय यह हो सकता है कि कुये के पास ही एक 
बगीची लगाई जावे और उसके पेडढ़े ओर पौधों की सिंचाई के लिये कुये 
के पानी का उपयोग कर लिया जावे | इन वाश्किाश्रों में फल ओर फूल के 
पेड़ लगाये जावे | इनसे यह्ट लाभ होगा कि गाँव का सांदय बढ़ेगा और 
गन्दगी भी नहीं होगी। जिन घरों मे बहुत जल काम मे लाया जाता हो 
वहाँ भी गह-वाटिका में, अथवा तरकारी की क्यारी मे उस पानी का उपयेग 
किया जा सकता है। सयुक्त प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में इस समस्या को इल 
करने के लिए सोकेज पिद ( 809:8०6 [0४६ ) बनवाये गये हैं, किन्तु जब 
तक सेकिज पिट गहरे ओर बहुत बड़े तथा अ्रच्छी तरह बनाये न जावे 
उनसे कोई विशेष लाभ नदीं होता। शओर कुछ प्रबन्ध न होने से बे ही अच्छे 
हैँ | वाटिकाओं द्वाश इस समस्या को अधिक सफतापूवक इल किया जा 
सकता है | 


( १४७ ) 


घरों में हवा ओर रोशनी का प्रबन्ध 


गाँव की स्रियाँ अपने घरों को ग्राबर तथा मिट्टी से लोप-पोत कर सौफ 
रखती हैं ओर हस दृष्टि से गाँव के मकानों में बहुत सफाई रहती है। जहाँ 
गाँव बहुत गंदा होता है वहाँ घरों में यथेष्ट सफाई मिलती है। यह स्त्रियों 
की मेहनत का फल है | घटरों में जो भी वच्तु हेंगी वह साफ सुथरी देगी। 
पीतल तथा कॉँसे के बतंन तो इतने साफ रहते हैं कि उनकी चमक बहुत 
सुन्दर प्रतीत हे।ती है | किन्तु ग्रामीण अपने कोठों ओर कोठरियों में हवा 
तथा रोशनी का काफी प्रबन्ध नहीं करता | उसके मकान में लिड़ की श्रथवा 
रोशनदान होते ही नहीं | प्रमीण खिह्की अथवा रोशनदान चोरों के भय से 
नहीं लगाते | परन्तु हवा और रोशनी जीवन ओर स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं, अतए्व रोशनदान अवश्य निकालने चाहिये। यदि छुत के 
समीप ऊँचे पर रोशनदान लगाया जाबे और उसमें लोहे की छाड़े' हों तो 
चोरों का भी इतना भय नहीं रहेगा । यदि मकान एक दूसरे से भिड़े हों तो 
छुत में रोशनदान तथा हृवादान लगाना चाहिये | भविष्य में एक दूसरे 
मकान से सटा कर मकान न बनाने के लिये गाँव वालों को कहना चाहिये | 


बहुत से ग्रामीण घरों में स्त्रियाँ सोने के कोठे में ही एक किनारे भोजन 
बनाती हैं, जिससे धुआँ घुटता है ओर सोने का कमरा गंदा हो जाता है | 
अतएव उन्हें यह बतलाया जाना चाहिये कि रसोई आँगन के एक किनारे 
पर धोने के कोठे से दूर होना चाहिये और रसोई घर में घुआँ निकलने का 
मार्ग होना चाहिये। इससे दो लाभ होंगे | धुर्यें मे रसोई घर काला नहीं 
होगा, ओर घर की स्त्रियों की आँखें खराब होने से बच जावेंगी। 


बहुत से किसान मकान में रहने के स्थान पर ही पशुओं को बाँध देते 
हैं| हससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ओर गंदगी बढ़ती है। मकान 
के साथ एक छोटी छी पशुशाला होनी चाहिये जहाँ बैल बाँचे जाबें यदि 
प्रृथक्‌ पशुशाला का प्रबन्ध न हो सके तो भी मकान में पशुओं को रहने के 
स्थान से दूर बाँचना चाहिए | 


( रडम ) 


गाँव को सड़क ( ४7॥७०० 0908 ) 

गाँव की सडक कच्ची होती हैं | दोनों ओर के खेतों के मालिक धीरे 
धीरे सहक को खाद कर खेतों में मिलाने का प्रयत्न करते हैं, इससे सडक 
पतली और ठेढी हो जाती है | यही नहीं किसान अपने खेत की मेड़ को 
बनाने के लिये सडक मे से मिद्ठटी खाद लेते हैं, जिनसे सड़क में गडहे बन 
जाते हैं । नहर तथा कुये का पानी जब सड़क के पार ले जाया जाता है तो 
वह सबक पर दी बहता रहता है | अधिकतर ये कच्ची सड़के आस पास के 
खेतों से नीची होती हैं | इस कारण ब्रसात में इनमे पानी मर जाता है। 
सच तो यह है कि बरसात के दिनों में बैलगाडी का इन सड़कों पर चल 
सकना असम्भव हो जाता है। सड़क खेतो से ऊँची होनी चाहिये जिससे वर्षा 
का पानी खेतो में चला जावे | गाँव की पंचायत गाँव वालो को सड़क 
में से मिट्टी खोदने के लिये मना ही करदे, और प्रति वर्ष वर्षा के 
उपरान्त गाँव वाले मिल कर स्वयं सड़क की मरम्मत करले तो गाँव वालो 
को अपनी पैदावार मद्लियों मे ले जाने, तथा आने जाने में बहुत सुविधा 
हो जावे | सरकार ओर जिला बोड यह नियम बनांदे कि जो गाँव सड़क 
बनाने के लिये मजदुरी मुफ्त 3ेगा, उसको कंकड़ अथवा अन्य सामान पक्की 
सड़क बनाने के लिये मुफ्त दिया जावेगा | इस प्रकार बहुत थोड़े व्यय से 
श्र गाँव वालो के परिश्रम से गाँवों में पकी सड़के बन सकती है| हाँ, वहाँ 
बालो को उन खड़को की प्रति वर्ष मरम्मत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर 
लेनी होगी | किन्तु यह काय तभी हो सकेगा जबकि गाँव वालों में अपने 
गाँव की दशा सुधारने की उत्कद लालता उत्पन्न हो जावेगी | 


गाँव में कुशछ दाइयों को समस्या 
गाँवों में जो दाइयाँ हैं वे न तो गभवती स्त्रियों की ठीक से देखभाल ही 
करना जानती हैं ओर न बच्चा जनाने का काम ही वे ठीक तरह से कर 
सकती हैं | गदो तो वे इतनी द्ोती हैं कि उनके छझे पे ही था और 
को रोग हो जाते हैं। सच तो यह है कि गाँवों मे बहुत बड़ी शंख्या मे जो 
गरबती मातायें और बच्चे मरते हें उसका करुणा एक शध्ज कुशल और 
साफ दाइयों का न होना है ! 
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जब तक हर एक गाँव में या दो चार गाँवों के बीच एक शिक्षित कुशल 
ओर ट्रेंड दाई नहीं होगी तब तक यह बच्चों और माताओं की मृत्यु रोकी 
नहीं जा सकती। ये दाइयाँ माताश्रों ओर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ 
करती हैं | अतएव सरकार डिस्ट्रिक बोड तथा अ्रन्य सभी छंस्थाओं का यह 
कृत्य है कि यह किसी प्रकार रोका जावे। 


प्रान्तीय सरकारों को प्रत्येक ज़िल्ले में दाइयों के ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने 
चाहिए ओर डिस्ट्रिक्ट बोडो' को तथा अन्य संस्थाओं को गाँवों की दाइयों 
को वजीफा देकर वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेजना चाहिए, । 


जब काफ शिक्षित दाइयाँ तैयार हो जावे तब सरकार को एक कानुन 
बना देना चाहिए कि बिना लायपैंस लिए हुए कोई भी दाई का काम नहीं 
करें' सकती और लाइसेंस केवल उन्हीं को दिया जावे कि जो ट्रेंड हैं और 
इस कार्य में कुशल हैं । 

जब तक ऐसा नहीं किया जावेगा तब तक बच्चों ओर माताश्रों के जीवन 
की रक्षा नहीं की जा सकती | 


केवल बच्चा जनाने के लिए कुशल दाइयों का प्रबन्ध कर देने से दी 
काम नहीं चलेगा | गाँव की ञ्लियों को बच्चों के ढीक प्रकार से लालन-पालन 
करने की शिक्षा भी देना आवश्यक है। माताओं की भूल से बच्चों का 
स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस लिए इन दाइयों का यह कच्ंव्य भी होगा 
कि वे बच्चों के लालन-पालन की शिक्षा स्वयं प्राप्त करे' और माताश्रों 
को दें। 

प्रति व गाँव में बच्चों के स्वास्थ्य का प्रदर्शन (3580ए 509) किया 
जावे ओर स्वस्थ बच्चों की माँ को पारितोषिक दिया जावे | इसके साथ ही 
बच्चों का लालन-पालन केसे करना चाहिए इसकी जानकारी कराई जावे। 
यह प्रदर्शन कई दिन तक द्ोना चाहिए । 


गाँव में सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा की यो मना 


भारतवर्ष में रोके जा सकने वाले रोगों के कारण जो भयंकर द्वानिद्दो 
रही है वह सहकारी स्वास्थ्य समितियाँ स्थापित करके रोकी जा सकती ह। 


( १५० ) 


हर एक गाँव मे एक स्वास्थ्य रक्षक समिति की स्थापना की जावे | जहाँ तक 
हो सके हर एक गाँव वाल्ले को उसके लाभ समझध्का कर उसका सदस्य बना 
लिया जाय | 

सब सदस्यों की एक साधारण सभा द्वो। प्रति वर्ष समा वाषिक प्रोग्राम 
निश्चित करे और दो मंत्री तथा पच निर्वाचित कर दे | एक मश्री गाँव की 
सफाई की देख भाल करे और दूसरा मन्री गाँव मे चिकित्सा और दवा का 
प्रबंध करे | 

गाँव के पास के सब गड़हो को पाठ दिया जाय, नालों <था खेतों के 
बहाव को ठीक कर दिया जाय | वर्षा समाप्त हो जाने पर जहाँ पानी रुक 
ज्ञाय वहाँ भिष्टी का तेल छुड़वाया जाय | इससे मलेरिया बुखार गाँव में 
नहीं फेल सकता । क्योंकि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके हुए पानी मे ही, 
उत्पन्न होता है | 

पास के चार पाँच गाँवों की स्वास्थ्य रक्षुक समितियाँ मिल्नकर एक 
बड़ी समिति बनाले | हर एक ग्राम-समिति के प्रतिनिधि बड़ी समिति के 
धदस्य रहेंगे । बड़ी समिति एक चिकित्सक तथा योग्य नस को नौकर रक़खे | 
श्नको निजी प्रेक्टिस करने की आशा न दोनी चाहिए | नर्स का काम यह 
होगा कि वह बड़ी समिति से सम्बंधित गाँवों मे बच्चा जनाने का काम करे | 
बड़ी समिति का चिकित्सक बीच के गाँव में रहे और प्रतिदिन दो गाँवों मे 
जाकर वहाँ जो भी बीमार हों उन्हें दवा दे । 

चिकित्सक का मुख्य काय केवल चिकित्सा करना ही न होगा । वरना 
रोगों से बचने का उपाय बताना भी उसका कत्तव्य होगा। मास में एक दिन 
प्रत्येक गाँव में चिकित्सक व्याख्यान देकर बतावे कि रोग क्‍यों उत्पन्न दोते हैं 
शोर उनसे बचने के क्या उपाय हैं। इसी प्रकार समिति की नस गर्भवती 
छ्लियों का निरीज्षण करे ओर उनको बच्चों के लालन पालन करने तथा 
गर्भवती स्त्रियों को किस प्रकार रददना चाहिए इसकी शिक्षा दे । 

प्रयेक सदस्य समिति को मासिक चन्दा देगा। जो सदस्य कि चंन्दा 
देने में असमथ दो उनसे समिति चन्दा न क्लेकर शारीरिक परिश्रम करवाते | 
इस प्रकार सब ग्रामवासी यदि चाहे तो स्वास्थ्य रक्षक सम्रिति के सदस्य बन 
सकते हैं। समिति श्रपने सदस्यों के लिए ओषदशियों भी रखे |. - 
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यह बड़ी समितियाँ मिलकर जिला स्वास्थ्य रक्षक समिति का संगठन 
करें | ज़िला समिति का कार्य केवल ग्राम समितियों की देखभाल करना:* 
त्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी प्रचार करना, ज़िल्े के स्वाध्थ्य-विभाग के कमचारियों 
से लिखापढ़ी करके जब कभी उस ज़िले के किसी भाग में बीमारों फेल जावे 
उसको रुकवा ने का प्रयत्न. करना होगा । 
प्रान्तीय सरकार, जिला बोड इन समितियों को श्रार्थिक सहायता देकर 
इस काये को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यदि संगठन हो तो ग्रामीण 
अपने प्रयत्न के द्वारा ही गाँव में सफाई और स्वास्थ्य रक्षा की समस्‍या को 
हल कर सकते हैं | 
अभ्यास के प्रश्न 
१--गाँव इतने गंदे क्‍यों होते हैं! कारण बतलाइये । 
२- गाँव के समीप ताल ओर पोखरों का गाँव वालों के स्वास्थ्य पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है १ विस्तार पूवंक लिखिए | 
३-- गाँव के तालों और पोखरों से गाँव वालों के स्वास्थ्य पर जो बहुत 
बुरा असर पड़ता है उससे बचने का रास्ता क्‍या है १ 
४--किसान श्राजकल जो गाँव के किनारे ढेर लगाकर खाद बनाते हैं 
उसको तुम कैसा समझते हो १ उसके हानि लाभ लिखिये | 
५--खाद को तैयार करने का अच्छा और खसांस्थ्य बढ़ाने वाला ढँग 
कौन सा है ? ह 
६-गाँवों में रहने वाले खुले मैदानों, खेतों और तालाबों के किनारे 
शौच जाते हैं इससे क्‍या हानियाँ होती हैं ? 
७--गाँवों के लिए. क्रिस प्रकार के शोचस्थान उपयुक्त होंगे ! इन शौंच- 
स्थानों से गाँव के रहने वालों को क्‍या लाभ होगा ? संक्षेप में लिखिये | 
व कुओं की मन ( जगत ) न होने से कया हानि होती है १ कुश्नों के 
पास वाटिका श्थवा सोकेज पिट बनाने से क्‍या लाभ होगा ? 
६--धघरों के फिजूल पानी के बहाने से जो गंदगी उत्तन्न होती है उसको 
दूर करने का क्या उपाय है १ 
१०-- घरों में रोशनदान ओर घुआँ निकालने का मार्ग क्‍यों क्षरूरी है १ 
उससे क्‍या लाभ होगा ! 


६ १३ ) 


११--रगाँवों मे कच्ची सडकों की जो दशा है उसको लिखिये ओर बतलाइये 
कि इन सड़कों का सुधार केसे हो सकता है ? 
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धार है है] ज् दू[ ( हिप्राव| ५त९६व07 ) 


भारतवप में शिक्षा का अभाव है फिर गाँतों का तो पूछुना ही क्‍या, 
वहाँ तो निरक्ञरता का श्रखढ् वाम्राज्य है । बड़े बड़े नगरों तथा क्बों में 
शिक्षा की कुछ सुविधायें हैं, प*न्तु गाँवों मे बहुत कम पाठशालाये देखने 
को मि गी। इसका फल यह हुआ है कि गाँव के लड़के निरक्षर रद्द कर 
जीवन व्यतीत करते हैं | सम्स्त ब्रिटिश भारत मे दो लाख के लगभग प्राइमरी 
पाठशालाये हैं। इन पाठशालाओं में बहुत श्रघिकर सख्या शहरी पाठशाला श्रों 
की है । अतएव समस्त त्रिटश भारत के ग्रामों में एक लाख में अधिक प ठ- 
शालाये नहीं हैं | अब प्रान्तीय सरकारे' ग्राम शिक्षा की श्रोर अधिक ध्यान 
दे रही हैं ओर हजारों पाठशालायेै स्थापित की जा रही हैं । 


गाँवों में पाठशालाश्रों को बहुत कमी तो है ही परन्तु जो भी पाठशाला 
गाँवों में हैं वर्हां की शिक्षा बिलकुल शहरातू है। जो शिक्षा क्रम शहरों में 
है वही गाँवों मे चलाया जा रहा है | शहर के शक्षक हो गाँवों मे भेजे जाते 
हं।वेहीपाव्य पुध्तक, वे ही विषय, वही पद्धति, श्र्थात्‌ सब कुछ बढ है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानों गाँव वालों का कोई विशेष आवश्यकताएँ दी 
नहीं हैं, और न गाँवों मे कोई ऐसी बात है जिसको अपनाया जावे । इस 
शहरातू शिक्षा का फल यह हुआ कि ग्रामीण सभ्यता क्रमश घुणा को वस्तु 
बनती जाती है। शहर के शिक्षित व्यक्ति तो गाँव की सभ्यता, गाँव को वेश- 
भूषा, शोर गाँव के रहन-सद्दन को घुणा को दृष्टि से देखते ही हैं, गाँव के 
पढे लिखे लड़के भी गाँव की प्रत्येक वस्तु से घुशा करने लगते हैं। यहाँ 
तक कि “गँवार! शब्द असम्य, मूर्ख तथा अशिक्षित का पर्यायय्राची बन गया 
है| इन सबका फल यह हुआ कि शिक्षित गाँव का लड़का और उसका 
अनुसरण करने के कारण समस्त गाँव के लड़के सभ्यता, वेशभूषा, तथा 
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रहन-सहन के विषय में शहरों को आदर्श मानते और उनकी नकल करते 
हैं। आज गाँव के लड़कों की अआकांज्ा यह नहीं है कि गाँव में रहें 
झौर उनकी उन्नति करे, वरन्‌, उनकी आकांक्षा शहरी जीवन ब्यतीत 
करने, अथवा कम से कम उसकी नकल करने की होती है। यदद सब किस 
कारण हो रहा है! प्राइमरी पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक में 
ग्रामीण जीवन, गाँवों की आवश्यकताश्रों, ओर ग्रामीण समस्याओं की पूर्ण 
उपैज्षा की गई है। जो देश ग्राम प्रधान है, वहाँ ग्रामों की इस प्रकार उपेक्षा 
हो, क्या यद्द लज्जा की बात नहीं है ! 

अतएव केवल इसी बात की श्आवश्यकता नहीं है कि गाँवों में अधिक 
स्कूलों की स्थापना की जावे, वरन्‌ इध बात की भी श्रावश्यकता है कि ग्राम 
पाठशालाओं का पाख्यक्रम गाँवों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया 
जावे | केवल ग्राम पाठशालाओं के पाञ्यक्रम को ही गाँव की परिस्थिति के 
अनुसार बनाने से काम नहीं चल्लेयमा। मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, तथा 
विश्वविद्यालयों में भी ग्राम सम्बन्धी विषयों का समावेश होना चाहिए । 
जिससे कि शिक्षित व्यक्तियों में ग्रामों के प्रत घुणा की भावना न रहे भर 
वे उनकी शोर आकषित हों । उच्च शिक्षा में ग्राम सम्बन्धी विषय रखने से 
एक लाभ यह भी होगा कि शिक्षित व्यक्ति आमीण समस्याश्रों के विषय में 
जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके कारण उनकी सहानुभूति गाँवों के प्रति 
बढ़ जावेगी | 

साधारण लिखाई पढ़ाई तथा अन्य विषयों के अतिरिक्त आम्य पाठ- 
शालाश्रों में कृषि पम्बन्धी ग्रावश्यक बातों. सहकारी समितियों के सम्बन्ध 
में साघारण जानकारी, शारीरिक तथा गाँव की सफाई, तथा अ्रन्य आवश्यक 
बातों की जानकारी भी कराई जानी चाहिए। पाठशाला का एक छोटा सा 
फाम द्वोना चाहिए. जिस पर अच्छे ढंग से खेती पाठशाला के लड़के स्वयं 
करें, ओर उन नई बातों का अनुभव प्राप्त करे जिनको कृषि विभाग खेती 
के सुधार के लिए. आवश्यक समझता है। पाठशाला का सफाई के लिए 
एक आदर्श होना चाहिए। प्रतिदिन विद्यायियों को शारीरिक स्वच्छुता का 
निरीक्षण दोना चाहिए, साफ कैसे रहना चाहिए इस सम्बन्ध में उन्हें सब 
बाते जाननी चाहिए। पाठशाला में वे सब बातें बतंनी चाहिए जो कि गाँव 
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की लफाई के लिए आवश्यक समझी जाबे। ग्राम पाठशालाश्ों मे किसी 


कौशल की ग्रवश्य शिक्षा दी जानी चाहिए | 

प्रयेक पाठशाला में एक बालनर रुप ( 800फा ॥7009 ) होना 
चाहिए जिससे कि बालक अच्छी आदतें सीखे ओर उनमे सेवा की भावना 
जागृत हो | किन्तु बालचर ट्रप केवल दिखावे के लिए न हो। पाठशाला के 
विद्यार्थियों को वे खेल कि जिनका गाँव में प्रचार करना अभीष्ट है नियम के 
साथ खिलाये जाबे | 





यदि महात्मा गाँधी की वर्षा योजना के अनुसार पाठशालाशों में उद्योग- 
ध्षों के आधाग पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जावे तो आम पाठशालाशञं 
को भी उस योजना मे सम्मिलित करना चादहिये। यदि वर्धा की योजना 
इवीकृत न मी हो तो भी ग्रम्य पाठशाला में ग्रामीण उद्योग-धन्धों की शिक्षा 
का प्रबन्ध तो होना चाहिए | आम्य पाठशालज्ञा को पढाई का उद्दश्य गाँव 
के लड़कों को फेवल साज्चर बना देना ही नहीं होना चाहिए, वरन्‌ उनका 
उद्देश्य उनको साक्षर बनाने के अतिरिक्त अच्छे ग्रामीण और सफल कृषक 
बनाना दोना चाहिए | 


किन्तु एक बात ध्यान मे रखने की हे। बिना लडकियों को शिक्षित 
बनाए गाँवों मे भी शिक्षा का विघ्तार नहीं हो सकता ओर न गाँवों का सुधार 
ही हो सकता हे। श्राज कल आम सुधार का बहुत चर्चा है, परन्तु ग्राम- 
सुधार कार्य में लगे हुए लोग यह भूल जाते हैं कि जो परिवर्तन वे गाँव तथा 
गाँव वालों के घरों मे लाना चाहते हैं वे बिना गाँव की खस्त्रियों की इच्छा के 
लाए ही नहीं जा सकते | नब तक गाँव की ख्लरियाँ उन परिवतंनों को नहीं 
आअपनाती टब तक उनकी उश्योगिता को समझते हुए भी गाँव के पुरुष 
उनको स्वीकार ही नहीं कर सकते | इस कारण गाँव की लड़कियों की शिक्षा 
श्रत्यन्त आवश्यक है | 


गाँवों में लड़कों की ही शिक्षा की ओर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया 
तो लडकियों की शिक्षा के विषय में पूछुना ही क्‍या! उसकी तो नितानन्‍्त 
अवदेलना की गई है | अब समय था गया है कि लड़कियों की शिक्षा का 
महत्व समझा जावे और उस पर विशेष ध्यान दिया जावे | 
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लड़कियों की शिक्षा किस प्रकार की हो इस पर जहाँ तक गाँवों का 
सम्बन्ध है दो मत नहीं हो सकते | लड़कियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त 
उन्हें कुशल ग्रदणी बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है वे सभी 
बाते उन्हें सखलाई जानी चाहिये | खाना बनाना, मिन्‍न-मिन्‍न खाद्य पदार्थों 
के गुणा तथा उनकी मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्‍या प्रमाव होगा इसका ज्ञान, 
सिलाई, घर के अन्य सब कार्य, हिसाब रखना, खाधारण बीमारियों तथा 
छुत के रोगों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी। चूहों, मच्छुरों तथा 
मक्खियों से क्‍या हानि पहुँचती है इसका शान, कुछ उपयोगो और सदैव 
काम में आने वाले ओषधियों का उपयोग, बच्चों का लालन पालन तथा 
घरों को सुन्दर बनाना | ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें बड़ी लड़कियों को सिखाने 
की आवश्यकता है। 
परन्तु भारतवष में केवल लड़के और लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध 
करने से गाँवों का शीघ्र ही सुधार न द्वो सकेगा । यदि हम चाहते हैं कि गाँवों 
में नदीन जीवन का प्रादुर्भाव शीत्र ही हो तो हमें प्रोढ़ों ( &वंपरो४ ) को भी 
शिक्षित बनाने का प्रबन्ध करना होगा । आजकल गाँवों में यदि कोई लड़का 
कुछ पढ़ता भी है तो प्रारम्मिक शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त वह सब 
मूल जाता है और पहले की ही भाँति निरक्षर बन जाता है। माता श्रौर 
विता श्रशिक्षित होते हैं इस कारण वे लड़के और लड़कियों के लिए ऐसा 
कुछ प्रबन्ध नहीं करते कि वे पढ़ा लिखा भूल न जावें | शिक्षित माता- 
पिता के पुत्र और पुत्रियाँ पढ़ना लिखना भूल ही नहीं सकतीं । प्रोढ़ों की 
शिक्षा ग्राम-सुधार काय को शीघ्र सफल बनाने के लिए शअ्रत्यन्त आवश्यक 
हे। प्रोढ़ों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाओं की योजना करनी होगी । 
स्री और पुरुषों की शिक्षा का अलग अलग प्रबन्ध करना होगा। यह कार्य 
गैर सरकारी काय कर्ताओं को जिनमें सेवा भाव हो उनको सौंपना चाहिए | 
गाँव की पंचायत से उन्हें इस कार्य में सहायता मिल सकेगी | सरकारी शिक्षा 
समितियाँ ( 00072"४४४९ १वप्रत्था।00 5006४४०७ ) स्थापित करके यह 
काय और भी अच्छी तरह से चलाया जा सकता है जैसा कि पंजाब में 
हुआ है । स््री ओर पुरुषों के लिए अलग अलग समितियाँ स्थापित होनी 
चाहिए | गाँव के सेवा-भावों धाले और पढ़े लिखे स्ी-पुरुषों को इस काय में 
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अपना थोड़ा सा समय देने पर राजी किया जावे | तब ही काम में सफलता 
मिल सकती है। शिक्षा के सम्बन्ध से जो भी रात्रि पाठशाला का नाम हो 
ह समिति चन्दे के रूप में इकट्ु। करे च॒दा पैदावार के रूप में भी जमा 
किया जा सकता है। यदि सरकार उस प्रकार की समितियों को सहायता दे 
तो उनके द्वारा केवल प्रोढों ( ॥तेपा8 ) की ही शिक्षा का प्रबन्ध नहीं 
वरन्‌ गाँव के लड़के लडकियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है | 
किताबी शिक्षा के साथ साथ गाँव वालों में अख़बार तथा अन्य पुस्तकों 
को पढने की आदत भी डालनी चाहिए उसके लिए समिति पुस्तकालय और 
बाचनालय खोल सकती है | 

ग्राम्य पाठशाला म शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त गाँव का लड़का 
यदि मिडिल् स्कूल में शिक्षा तप्त करने चला जाता है तब तो कोई बात ही 
नहीं अन्यथा यद्ट भय रहता है कि वद्द ऋही पढना-लिखना भूल न जावे | इस 
भय को दूर करने, गाँव के लड़कों की साक्षरता को स्थायी बनाने, और उनके 
ज्ञान की वृद्धि करने के लिए पुध्तकालयों की स्थापना भी उतनी द्वी आवश्यक 
है जितनी कि पाठशालाओं को स्थापित करने की । शिक्षा प्रचार के साथ साथ 
ग्राम्य पुस्तकालयों की नितान्त आवश्यकता है। पुस्तकालय घूमने फिरने 
वाले भी हो सकते हैँ। इसके लिए शअ्रावश्यक यह होगा कि गाँवों के लिए 
साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले जावे ओर ग्राम्य पुस्तकालयों के लिए ग्राम्य 
उपयोगी मरल पुघष्तक लिखवाई जावे । कुछ पुस्तके तो स्थायी रूप से 
प्रत्येक गाँव में रहें ओर श्रन्य पुम्तकों के पच्चीस पच्चीस पुस्तकों के सेट 
बनवा दिए जावे जो एक गाँव से दूसरे गांव में घूमते रहें । 

रेडिये के द्वारा भी गाँव में ससार तथा देश की इलचलों के विषय में 
जानकारी कराई जा सकती है ओर मनोरजन के साथ साथ उनका ज्ञान 
वर्धन भी किया जा सकता है। यदि देखा जावे तो रेडियो का प्रचार काय 
में बहुत उपयोग हो सकता है | जहाँ जलविद्य तू है वहाँ रेडियो सेट अवश्य 
लगवबाना चाहिए । रेडियो प्रोग्राम मी गाँव के लिए. उपयोगी हो ऐसा प्रबंध 
करना चाहिए | 

किन्तु जहाँ ग्राम शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह्दां यह एक अत्यन्त 
कठिन समस्या भी है। गाँव में शिक्षा-प्रचार के लिए देश की ऐसी ग्राम 
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शिक्षकों की श्रावश्यकता होगी कि जो गाँवों से सहानुभूति रखते हों और 
गाँवों में जाकर सेवा-कार्य करने को तैयार हों। लड़कियों की शिक्षा की 
समस्या भी तभी हल हो सकती है जब कि आम-शिक्षकों की पत्नियों को आम - 
अध्यापिका बनने के लिए उत्साहित किया जावे ओर उनको आवश्यक शिक्षा 
दी जावे.। इस काय के लिए बहुत घन श्रौर शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता 
होगी | परन्तु बिना इस काय को किए निस्तार भी नहीं है | 


शिक्षा-योजना की सफलता के लिए यह भी छरूरी हे कि हर एक प्रान्त में 
सरकार कानून बनाकर ध्रारम्सिक शिक्षा अनिवाय करदे | प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवाय तो होनी ही चाहिए वह निःशुल्क ( बिना फ्रीस ) भी होनी चाहिए 
तभी भारत से अशिक्षा का रोग मिट सकता है। यह देश के लिए अत्यन्त 
लज्जा की बात है कि केवल १२ प्रतिशत जनसंख्या लिख पढ़ सकती है। 
सच तो यह है कि जब तक देश से श्रशिक्षा का रोग दूर नहीं हो जाता तब॑ 
तक किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती | 


हष की बात है कि संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस सरकार उस प्रकार का नियम 
बनाने जा रही है कि जो युवक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे 
उन्हें तमी उपाधि दी जावेगी कि वे अनिवाय रूप से निश्चित समय तक 
गाँवों में शिक्षका का कार्य करे | उससे ग्राम शिक्षा की समस्‍या को हल करने 
में सुविधा होगी ! 


हमारे देश में कोई भी सुधार काय पूरी तरह से सफल नहीं होता इसका 
मुख्य कारण जनता का अ्रशिक्षित होना ही है । श्रतएव गाँवों की उन्नति के 
लिए भी शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है । 


सार्जट रिपोर्ट 


युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा की उन्नति किस प्रकार की जावे इस 
सम्बन्ध में जाँच करने के लिए भारत सरकार ने एक बोड स्थापित किया 
था जिसके मंत्री श्री सारजेंट महोदय थे जो कि भारत सरकार के शिक्षा 
विषयक मामलों के सलाहकार हैं | बोड ने युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा 
किस प्रकार फैले इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। ब्रामों में शिक्षा 





६ रैईंड ) 


। पारस्मिक ) किस प्रकार हो इस सम्बन्ध में नीचे लिखी सिफारिश की 
गई हैं । 

(१) इमारी राय मे भारतवर्ष में अनिवाय और निशुल्क (बिना फीस) 
“रक्मिक शिक्षा ६ से १४ वर्ष' तक के लड़के लड़कियों के लिए सर्वत्र शीघ्र 
ही प्रचलित कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए. लगभग १८ लाख 
अध्यापकों की ज़रूरत होगी और १०० करोड़ रुपया व्यय होगा । इसलिए 
उह योजना लगभग ४० वर्षों' में पूरी होगी। 

( १ ) शिक्षा किसी दस्तकारी के द्वारा दी जावे जिसे बेसिक शिक्षा 
पद्धति कहते है (830 3दैपववा0॥ )।॥ 


(३) इस योजना को सफल बनाने के लिए अध्यापकों की आज जो गिरी 
हुई दशा है उसे दुर करना होगा । उन्हे उचित वेतन देना होगा ओर योग्य 
व्यक्तियों को अध्यापक बनने के लिए उत्साहित करना होगा | 

यदि यह येजना काम मे लाई गई तो आशा है कि गॉबों में आज जे 


अशज्ता का अधकार है वह दुर हो सके और गाँव वाले शिक्तित 
ही सके | 


ताछीपी संघ 


इस योजना के सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि दल्तकारी 
शरा शिक्षा देने की पद्धति जिसे बेसिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं उसका 
निर्माण महात्मा गाँधी के नेतृत मे तालीमी तघ ने किया था और वह वर्षा 
श्जना के नाम से प्रसिद्ध है। तालीमी सघ इस शिक्षा प्रणाली को सफ्ल 
बनाने की मरसक चेष्टा करता है। तालीमी सघ ने जो बेसिक (388८) शिक्षा 
पद्धति निकाली है उसका उद्देश्य तो यह है कि बालक किसी धन्धे के आधार 
पर और उसके द्वारा सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सके जिससे 
उसका पूृण विकास हो सके । महात्मा गाँधी का तो यह मत है कि भारतवर्ष 
जैसे निश्चन देश मे करोडों व्यक्तियों की शिक्षा का व्यय इतना अधिक होगा 
कि राष्ट्रीय सरकार भी उतना व्यय करने में असमर्थ होगी अस्तु शिक्षा 
पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि उसका खर्चा मी निकल्ष सके। इसी लिए 
उन्होंने धन्षे के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि 


( शैभूहू ) 


विद्यार्थी जो वसस्‍्तुये' पढ़ते समय तैयार करेंगे उनको बेंच कर बहुत कुछ 
शिक्षा का काम पूरा किया जा सकता है। अभी तक महात्मा गाँधी के इस मत 
को देश के शिक्षा शात्रियों ने स्वीकार नहीं किया है । वर्धा योजना में केवल 
७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया 
गया है। ० 

पढ़ना लिखना सीखना तो ज़रूरी है ही परन्तु हमको गाँवों में उस प्रकार 
की शिक्षा का प्रचार करना है कि जो गाँव वालों की मनोबृत्ति को बदल 
सके | आज गाँवों में जिस प्रकार की सामाजिक और घामिक कुरोतियाँ 
फैली हैं वे दूर हो सके । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उनका सामाजिक और 
घामिक दृष्टिकोण उदार बने, उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की भावना 
पैदा हो, उनमें देश के प्रति प्रेम पैदा दो और वे श्रम के महत्व ( [)807 
0 .,800प7/ ) को समझ सके | 

अशिकज्षा के कारण जो आज बहुत से कुसंस्कार गाँव वालों में पांये जाते 
हैं उनमें आपस में जो द्वेघ श्लोर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है और 
आपस के सहयोग की भावना का भ्राज जो नितान्त अभाव है हम उसका 
अन्त करना चाइते हैं। ओर गाँव वालों के जीवन को सुखी और सम्पन्न 
बनाना चाहते हैं | हमारी शिक्षा का ध्येय होगा गाँव वालों को एक अच्छा 
नागरिक ( (४४०४ ) बनाना और जीविक्रोपार्जन के लिए उन्हें पूर्ण तरह 
से योग्य और उपयुक्त बनाना। दूधरे शब्दों में उनकी शिक्षा ऐसी शेनी 
चाहिए कि वे अपने शिक्षा-काल में कोई न कोई ऐसा उपयोगी कार्य 
सीखे कि जिसके द्वारा वे अपने परिवार का पालन पोषणा कर सके इस 
प्रकार की शिक्षा वही दो सकती है जो एक लक्ष्य को सामने रख कर 
दी जावे । 

अभ्यास के प्रश्न 
१- शांव वाले जो यह कहते सुने जाते हैं कि “ लड़कों को पढ़ाने से 

वे खेती के काम के नहीं रहते” इसका कारण क्‍या है ! 

२--शहरों जैसी शिक्षा गाँवों के लड़कों को देने का क्‍या परिणाम 


हुआ दे ! 
३-- गाँव की पाठशालाश्ों का पाज्यक्रम केसा होना चाहिए ? 


( १६० ) 


४-यालचर किसे कहते हैं? बालचर ट्रप की व्यवस्था गाँव की 
पाठशाला में करने से क्या लाभ होगा १ 

पू-गाँव की पाठशालाओं में खेती और गाँव के उद्योग धधों के 
सम्बन्ध मे क्‍यों शिक्षा देनी चाहिए * 

४८८ गाँव की उन्नति के लिए लड़कियों को पढाना क्यों ज्ञरूरी है ! 

७--गाँव की लड़कियों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए ! 

८--गाँव वालों को शिक्षित बनाने के लिए ग्राम वाचनालय और 
पुस्तकालय क्‍यों ज़रूरी है? गाँवों मे किस तरह के पुष्तकालय खोले 
जाने चाहिए | 

६:गाँव की पाठशाला किस प्रकार गाँव का सुधार करने में सहायक 
दो सकती है ! 

१०--गाँव के लिए केसे शिक्षक चाहिए ! 








मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उसकी कारय-च्षमता को 
बढाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ढीक रखने के लिए मनोरजन अत्यन्त 
झ्रवश्यक दे | दिन मर काम करने के उपरात्त मनुध्य का शरीर तथा 
मस्तिष्क थक जाता है। उस समय थोड़ा सा मनोरजन उसमे नवीन स्फूर्ति 
उत्पन्न कर देता है। यदि मनुष्य सवंदा काय करता रहे, विश्राम करने के 
गअ्रतिरिक्त उसके पास मनोरजन का कोई साधन न हो तो उसका जीवन 
नीरस हो जावेगा और उसकी कार्य-च्षमता घट जावेगी। यह स्वाभाविक है 
कि मनुष्य प्रतिदिन एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करते करते ऊब 
जाता है | उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मस्तिष्क का ही काय करता 
शोर अधिकतर बैठा ही रहता हे तो उसकी कभी कभी पैदल चलने की 
घ्छा होती है ओर खेल तथा संगीत से उसे घुछ मिलता है। जीवन में 
थोड़ा ठा परिवर्तन हर एक को सुखद प्रतीत होता है। इसी कारण मनुष्य 





( १६१ ) 


समाज ने भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के मनोरंजन ढँढ़ निकाले हैं जिनसे देनिक 
काय की नीरतता नष्ट होती है और जीवन अधिक सुखमय और सरस 
बनता है| मनोरंजन को आवश्यकता वृद्ध, प्रो और बालकों सभी को होती 
है, हाँ बालकों को खेलकूद की अधिक रुचि होती है ओर वह स्वाभाविक 
भी हे। 


आज भारतवर्ष के आमों की ऐसी शोचनीय दशा हो रही है कि गाँव 
वालों को मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। गाँव वालों का जीवन 
अत्यन्त नीरस बना हुआ है | यही कारण है कि जो युवक थोड़ी सी भी 
शिक्षा पा जाता है वह गाँव में रहना नहीं चाहता । गाँव में खेल तथा 
मनोरंजन के साधनों का इतना अधिक श्रभाव है कि यदि दो बैल या कुत्ते 
अ्रापस में लड़ते हैं तो उस लड़ाई को देखने के लिए ही भीड़ इक्ट्ठटी हो 
जाती है | गाँव बहुत ही सूनसान ओर निर्जन स्थान द्दोता है। यही कारण 
है कि किसान उदास मनोवृत्ति वाला होता है और उसकी बुद्धि का विकास 
नहीं दोता। क्योंकि उसको कोई नई बात देखने, सुनने, तथा उस पर विचार 
करने के लिए नहीं मिलती 

ग्रामीणों की बुद्धि का विकास तथा उनकी निराश मनोवृत्ति का नाश 
तभी द्वो सकता है जब कि वे कभी कभी खेल खेलें, तमाशे, प्रदर्शनियाँ तथा 
मेले देख ओर उन्हें संसार में क्या दो रहा है इसके समाचार प्रतिदिन मिलते 
रहें | यही नहीं सायंकाल को जब वह काम से थक कर घर पर आधे तो 
उसके लिए थोड़े से मनोरंजन की भी आवश्यकता है जिससे कि उसका 
मध्तिष्क ओर शरीर ताज़ा हो जावे। प्रोढ़ों के अ्रतिरिक्त गाँव के लड़कों के 
लिए तो खेल की ओर भी अधिक आवश्यकता है कि जिससे उनमें अनुशासन 
(4)52[9]776), साइस, फुर्ता तथा सामूद्दिक भावना का उदय हो। 


गाँवों हा खेछ ( ५5॥988 2धा6३ ) 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गाँव में खेल के लिए एक मैदान 
तैयार किया जावे और ऐसे खेलों का प्रचार किया जावे कि जो कम खर्चीत्े 
हों, जिनमें अधिक लोग भाग ले सकें, ओर जिनके द्वारा खेलने वालों में 
सामूहिक संगठन तथा अनुशासन का भाव उदय हो। इस दृष्टि से फुटबाल 
ग्रा७ आअ० शा०-- ११ 


( रैईएेश ) 





आर कबड्ी उपयोगी ई । अन्य हिन्दुस्तानी खेल जो भिन्न भिन्न प्रान्तों में 
प्रचलित हों उनका भी गाँवों में पच्चार किया जावे | 
हिन्दुस्तानी खेल 
हमारे देश में भिन्‍न प्रान्तों मे बहुत तरह के खेल प्रचलित हैं जेसे 
नमक-चेर, रामड डा, इत्यादि | इन सब खेलों को हकट्ठा करके उनके नियम 
इत्यादि बनाकर पुस्तके' प्रकाशित कराई जाबे और उन खेलों का गाँवों में 
प्रचार किया जावे | साथ ही नया खेल प्रचलित किया जावे जैसे बाली बाल, 
बासकेट बाल इत्यादि । 
जछरत इस बात की हे कि एक “ ग्रामीण खेव बोर्ड ” स्थापित किया 
जावे जिस प्रकार से अखिल भारतीय फुटबाल, क्रिकेट तथा हाकी और 
टैनिस के लिए बोड स्थापित हैं । “ ग्रामीण खेल बोड “”? हिन्दुस्तानी खेलों 
का प्रचार गाँवों मे करने ओर उनके देखभाल इत्यादि का काम करे। 
खेल ऐसे हों जो श्रधिक खर्चीले न द्वों जिसे श्रधिक व्यक्ति खेल सके और 
जिनसे, सगठन सामूदिक भावना, शारीरिक विकास, सझ्कृति, साइस, तथा 
अनुशासन ( [)80])706 ) का उदय हो | 
गाँव का स्काउट ट्रप (50070 7009 ) 
गाँव में बालचर आन्दोलन का अवश्य प्रवेश होना चाहिए । इससे 
गाँवों को बहुत लाभ होगा | एक तो गाँव के युवकों में सगठन उत्पन्न होगा, 
मिलजुन कर काय करने की आदत पड़ेगी और गाँ। मे जो बहुत सी बुराइयाँ 
हैं उनके दूर करने में इन शिक्षित ट्रेंड बालचरों से बहुत सहायता मल 
सकती है | गाँव में श्रातूभाव भी इस आन्दोलन के द्वारा उत्पन्न हो सकता 
है।गाँव की सफ़ाई, सड़कों को ठीक रखना, फसल के कीड़ा को नष्ट 
करना, तथा गाँव मे मनोरत्नन के साधन उपलब्ध करने में बालचर बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं| गाँव को तो लाभ होगा हो, बालचरों को इसी 
आन्दोलन के द्वारा स्वयं एक मनोरंजन का साधन प्राप्त हो जावेगा, और 
उनका शारीरिक, मानतिक तथा चरित्र विधयक विकास होगा | 
भनन तथा भजन-मंडलिय 
गाँव के लोग भजन बहुत पसद करते हैं। यदि प्रत्येक प्रान्त में ऐसे 
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भजनों का संग्रह किया जावे कि जो ग्रामीण जीवन का दिग्दशन कराते हैं, 
ग्रथवा जिनमें गाँवों की प्रचलित कुरीतियों का विवरण है, और जो सरल 
भाषा में लिखे गए हों तो बहुत श्रच्छा हो। आवश्यकता पढ़ने पर ऐसे 
भजन योग्य व्यक्तियों से लिखवाये जावें श्रोर उनके प्रशाशित कराकर उनका 
गाँवों में प्रचार कराया जावे | गाँव को पाठशाला के विद्यार्थियों, बालचरों, 
स्त्रियों ओर प्रोढ़ों की मजन-मंडलियाँ बनाई जावें जो उन्हीं भजनों को उत्सव, 
त्योद्दार तथा अन्य अधिवेशनों के सप्रथ पर गाया करें| भजनों के प्रचार से 
दो लाभ होंगे एक तो प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनेगा दूसरे 
मनोरंजन भी होगा | 


नाटक तथा प्रहसन ( ४४॥828 थाष्या9 ) 
ग्राम-सुधार को काय करने वाले तथा गाँव की पाठशाला के अध्यापक 
की सहायता से प्रत्येक गाँवों में यदि एक मनोरंजन तथा खेलकूद का प्रबन्ध 
करने वाली सभा बन जावे जिसमें गाँव के प्रधुख लोग रहें तो इस दिशा 
॑॑ बहुत कछु हो सकता है। योग्य लेलब़ों से प्रत्येक प्रान्वीय भाषा में गाँव 
की प्रति दिन की समस्याश्रों से सम्बन्ध रखने वाले नाटक और प्रहसन 
लिखवाये जावे' और गाँव के युवकों की सहायता से हो तो, दिवालो, राम ज्ीला, 
ईद, बड़ा दिन इत्यादि त्योहारों तथा अ्रन्य उत्सवों पर वर्ष में तीन चार बार 
चाँदनी रात्रि में स्कूल अथवा किसी चोपात् पर दिखज्ञार जावे, तो गाँवों 
में सुरुचिपूर्ण मनोरंजन का एक अच्छा साघन उपलब्त् हो सकता है | 
रेडियो ( ७0॥0 ) 
रेडियो संसार को विज्ञान की अत्यन्त उपये।गी देन है। मने।रंजन, और 
#शिक्षा-प्रचार के लिए रेडियो से अच्छा और कोई दूसरा साधन नहीं है। 
यदि प्रत्येक गाँव में अथवा समीपवर्ती दो तीन गाँवों में एक रेडियो-सेट 
लगा दिया जावे और प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय त्राड काश्टिंग स्टेशन स्थापित 
>कर दिए, जावे' तो आमीणों के लिए प्रत्येक दिन प्रोग्राम रक्खा जा सकता है । 
सायंकाल गाँव के ले।ग इकट्ठे होकर बीमारियों को दूर करने, पशुओं के पालन, 
गलले का भाव, खेती के नवीन तरीकों और गाँव की उमस्याश्रों पर विशेषज्ञों 
द्वारा बताई हुईं बातों से अपना मन बहला सकते हैं। ओर जानकारी प्राप्त 


(_ १६४ ) 


कर सकते हैं । यदि रेडियो का ठीक ठोक उपयेग किया जावे तो अशिक्षित 
आमीणों के ससार में क्ष्या हो रद्दा है, उनके देश में क्‍या हो रहा है, गाँव 
की समस्याओ्रों के केसे दल किया जा सकत। है इत्यादि विषयो का पूरा ज्ञान 
कराया जा सकता है। प्रान्तीय खरकार रेडियो सेट का व्यय दे और गाँव 
के लोग उप्तके रखने का व्यय सहन करे तो यह याजना सफल हो सकता 
है | डिस्ट्रिक्टबोड भी इठमें सद्दायता दे सकते हैं । 


मैजिक लेन्टने तथा सिनेमा-शो 
( ॥8270 48767 89वें (70678 ) 


प्रयेक सरकारी विभाग जिसका सम्बन्ध गाँवों से है अपने विभाग से 
सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के चित्र बनवावे ओर लैन्टने के द्वारा 
उनका समय समय पर प्रदर्शन कराया ज्ञावे । उदाहरण के लिए स्वास्थ्य 
विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग 
तथा पशु चिकित्सा विभाग अपने अप्रने विषय के चित्र तैयार करावे और 
उनका प्रदर्शन हो | मेलों और उत्सवों के अवसर पर इनका प्रदर्शन विशेष 
रूप से किया जावे | 

ऐसी सिनेमा फिल्‍म तेयार करना इस समय कठिन दिखलाई देता 
है जो कि गाँव वालों के लिए. उपयोगी हो क्योंकि बोलती हुई फिल्म बहुत 
खर्चोली देती हैं| साथ ही आम्य जीवन को भलत्री प्रकार चित्रित कर सकने 
वाले लेखक औ्रौर उसका प्रदर्शन कर सकने वाले एक्टर्स भी कम हैँ | परन्तु 
प्रत्येक प्रान्त में वहाँ कौ बोलचाल की भाषा मे ग्राम्य उपयोगी फिल्म बनवाने 
का प्रान्तीय सरकार को अवश्य प्रयत्न करना चाहिए | फिल्म के साथ साथ 
अच्छे हल, बेल, बीज, बीमारियों, इत्यादि के सम्बन्ध के चित्र भी रहें | 
घूमने वाला सिनेमा इन फिल्मों को प्रान्त के गाँवों मे दिखावे और 
उसके साथ ही प्रचार काय भी करे तो गाँवों में मनोरजन का एक अत्यन्त 
उच्चम साधन उपलब्ध हे। सकता है । परन्तु फिल्‍म तैयार करवाने मे 
बड़ी सावधानी करनी द्ोगी । नहीं तो उसका बुरा प्रमाव भी पड़ 
सकता है। यह काय व्यावसायिक कंपनियों पर न छोड़ कर सरकार को 
स्वय करना चाहिए | 
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इस प्रकार जब गाँवों में सुरुचिपूर्ण मनोरंजन के साधन उपलब्ध किए 
जावेंगे तथा खेल का प्रबन्ध किया जावेगा तभी आमीण जनता का जीवन 
सरस बन सकेगा और ग्रार्मों में आकरषंण उत्पन्न हे! सकेगा । 
ग्राम-सेवाद छ (५३॥8४७ 06/णए 0७ 47009) 
खेलों के सिवाय लड़कों ओर युवकों को मानतिक और शारीरिक स्वास्थ्य 
प्रदान करने के लिए, उनमें सेवा की भावना उत्न्‍न करने के लिए ग्राम- 
सेवादल की बड़ी श्रावश्यकता है | दर एक गाँव में एक गआम-सेवादल बनाया 
जावे | आमन-सेवादल में गाँव के बड़े लड़के तथा युवक्र भर्तों किये जाबें, 
उन्हें सेवा का महत्व समझाया जावे जिससे कि ग्राव का इर एक युवक 
आम-सेवा को अपने लिए गौरव समझे । आम-सेवादल नीचे लिखे काम 
करे:--होली, दिवाली, दशहरा इत्यादि त्योहारों पर गाँव की सफाई करने 
में सहायता देना, टिड्डठी तथा अन्य फलों के शन्नश्रों ( कोड़ों ) को मारने 
में गाँव वालों की सहायता करना, विशेष अवसरों पर नाटक, प्रहसन, तथा 
अन्य खेल-तमाशों का आ्रायोजन करके गाँव वालों का मनोरंजन करना, 
गाँव के रास्तों को ठीक करना और गाँव" में फलों के वृक्ष लगाना | गाँव 
में फन्नों के वृक्ष तो हर एक आदमी को लगाना चाहिये । इससे दो लाभ 
होंगे, एक तो गाँव की सुन्दरता बढ़ेगी दुसरे फन्न खाने को मिलेंगे । गाँव 
के रास्ते ठीक करने और पास के गददों को मरने में भो ग्राम-सेव[दल गाँव 
वालों की सहायता कर सकता है | 


घरों को अधिक आक्रषेक बनाना 

जिस प्रकार हमारे गाँवों में कोई ग्राकषण नहीं है, उसी तरद गाँवों 
के रहने वालों के घरों में भी कोई आकषंण नहीं रह गया है | जब कभी 
थका हुआ किसान खेतों पर से आता है तो घर में उसके लिए! ऐसा कोई 
अआराकक्षण नहीं हता कि जिससे उसका मन बदले [| खाली समय में वह 
चिलम लेकर किसी चौपाल पर गप्प उड़ाता है। एक दूसरे की बुराई करना, 
दुसरों के घरों की आलोचना करना, यही ग्रामीणों का काम रह गया है ! 
इसका फल यह होता है कि एक दूसरे के प्रति ईर्षा, हंघ ओर जलन के 
भाव उतन्न द्वोते हैं। पटवारी मुखिया तथा अन्य व्यक्ति जिनका मुकदमेबाजी 


( शैईई ) 


तथा लड़ाई-झागड़े से लाभ होता है, इसका लाभ उठाते हैं। यह तभी बंद 
हो सकता है जब घरों को आउक बनाया जावे | 

घरों को आकषक बनाने के लिए वाटिका आन्दोलन अत्यन्त आवश्यक 
है | फूलों की क्यारियों मे उत्पन्न होने वाले फूल और तरकारी उसके लिए 
एक आकषण की वस्तु होगी | फूलों से घरों को आकर्षक बनाया जा सकता 
है। लेकिन जहाँ उसके लिए हमे पुष्पकाटिका आन्दोलन को चलाना होगा 
वहाँ गृह स्वामिनी के भी घरों को अधिक सुन्दर बनाने की शिक्षा देनी होगी | 
शभी तक आम-सुधार कायकर्ताओं ने गृह-स्वामिनी की ओर ध्यान ही नहीं 
दिया है| जब तक गाँवों की ख््रियाँ ग्रामीण जीवन को मधुर और घरों को 
अधिक आक्षक बनाने का काम अपने हाथ में नहीं ले लेतीं तब तक घ्थिति 
ऐसी ही रहेगी । 

यह तो स्वास्थ्य ओर सफाई के परिच्छेद में ही लिखा जा चुका है कि 
गृह-वाटिका से दो लाभ होंगे एक तो उससे फूल और तरकारी मिल्लेगी, 
दूसरे घर के काम में लाया हुआ पानी जो नाली न द्ोने के कारण सड़ता 





है 


रहता है ओर गदगी उत्पन्न करता है, उसका उपयोग हो सकेगा | घर के _ 


काम में आने वाले पानी की समस्या को तो पानी सोखने वाले गड़ढों के 
द्वारा भी इल किया जा सकता है। सड़ने वाल्ले पानी की समस्या को यदि 
इन गड़्ढों (सोकेज-पट ) से मी इल किया जावे तो भी शह-वाटिका तो 
दर एक घर में होनी ही चाहिए | प्रकृति ने फूल जैसी सुन्दर चीज़ उत्पन्न की 
है, गाँवों में वह आसानी से उत्पन्न हो सकती है लेकिन हम उसके आनन्द 
से बचित हैं | 

इस सम्बन्ध में एक बांत ओर ध्यान देने योग्य है। गाँवों के कुत्रों के 
पास इतना अ्रधिक पानी गिरता है कि दलदल बन जाता है। इस गदगी को 
भी दूर करने का सहज उपाय यह है कि वहाँ एक छोटी ठी वाटिका लगा दी 
जावें | उससे गदगी तो दूर होगी ही गाँव भी आकर्षक बन जावेगा । 

अभ्यास के प्रश्न 

१- हमे मनोरंजन ओर खेल-कूद की आवश्यकता क्‍यों होती है ? 

२-- मनोरंजन ओर खेल-कूद से मनुष्य के ऊपर कैस्म प्रभाव पड़ता है 

३- गाँवों के लिए केसे खेल उपयुक्त होंगे ! 
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४--रेडियो के द्वारा गाँवों में मनोरंजन और शिक्षा के काय में कहाँ 
तक सहायता मिल सकती है ! 


हक 
४८-सनोरं जन के साधनों का उपयोग ग्राम-पुधार सम्बन्धी प्रचार कार्य 
में किस प्रकार किया जा सकता है ! 


समा /2००6म पक: अप अलतरथ व पाप अकमतक 


उन्नीसवों अध्याय 
स्वास्थ्यरक्ता के सिद्धान्तों का प्रचार 


सव साधारण का यह विचार है कि गाँव स्वास्थ्यप्रद स्थान होते हैं 
ओर वहाँ रोग इत्यादि का प्रकोप बहुत कम द्वोता हे। किन्तु यह धारणा 
अआन्तिमूलक है। भारतीय आमों में रोगों ने स्थायी रूप से अड्डा जमा 
रक्ला हे | प्रति वष लाखों की संख्या में ग्रामीण इन रोगों के शिकार होते 
हैं | वर्तमान काल में मारतवासियों की औसत आयु लगभग तेईस वष है, 
जबकि अन्य देशों में चालीस वर्ष या इससे अ्रधिक है। इसी प्रकार यहाँ 
फी इज़ार श्रादमियों में से कोई तीस आदमी प्रति वर्ष मर जाते हैं, जब कि 
संसार के कितने ही देशों में हज़ार पीछे केवल दस या ग्यारद ही मरते हें। 
इससे स्पष्ट है कि यहाँ स्वास्थ्य-सुधार की ओर यथेष्ट ध्यान देने की कितनी 
अवश्यकता है ! 

इस सम्बन्ध में आल इंडिया-मैडिकल-रिसच-वरकस ( 8]]| [708 
९वांटओो हि6४९बा४ला। शेफीत्लश) कानफ्रेंस ने जो प्रस्ताव पास किया है 
बह ध्यान देने योग्य है | उस प्रस्ताव का आशय निम्नलिखित हैं :-- '* इस 
सम्मेलन का विश्वास है कि रोके जा सकने वाले रोगों से भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 
पचास या साठ लाख मृत्यु होती है, और भारतवपष् का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे 
रोगों से जिनको रोका जा सकता है वष में दो सप्ताद से लेकर तीन सप्ताह तक 
काम करने से बेकार द्वो जाता है। यही नहीं सम्मेलन का यह भी विश्वास 
है कि प्रत्येक व्यक्ति की काय क्षमता इन रोगों से बीस फो सदी घट जाती है | 
सम्मेलन का अनुमान है कि यदि इन रोगों द्वारा होने वाली अधिक हानि 
का द्विताव लगाया जावे तो वह अरबों रुपये प्रति वर्ष होगी” | 


का, 


स्वास्थ्व-रक्ञा के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यकता है (१) 
सफाई, हवा और रोशनी ( २) शुद्ध ओर पोष्टिक भोजन ( ३ ) परिश्रम 
अथवा व्यायाम, ( ४) विश्राम, (५) रोगा से बचने के उपायों 
की जानकारी (६ ) चिकित्सा का उचित प्रबन्ध | अब हमे यह देखना 
है कि भारतीय ग्रार्मों में ऊपर लिखे स्वास्थ्य-रक्षा के साधन कहाँ तक 
उपलब्ध हैं । 


सफाई, हवा ओर रोशनी 


सफाई स्वास्थ्य के लिये नितान्त आवश्यक है। यही नहीं सफाई मनुष्य 
को आत्मसम्मान, सवम, अनुशासन ओर मिलजुल वर रहना सिखावी है। 
सफाई से शारीरिक तो उन्नति होती ही है। मानसिक विकास भी क्दोता है। 
अतएव ग्राम सुधार में सफाई का सर्वोच्च स्थान है। केवल शारीरिक सफाई 
ही यथेष्ट नहीं समझी जानो चाहिये | कपड़ों, घर, पीने का पानी, गली, गाँव 
और खेतों सभी की सफाई आवश्यक है। गाँवों मे सफाई, रोशनी ओर हवा 
का अभाव है | यह हम “गाँव की सफाई” नामक परिच्छेद मे लिख चुके हैं। 
परन्तु गाँव वालों को अपने शरीर की सफाई के सम्बन्ध में अधिक सतक रहने 
के लिए उन्हें इसकी शिक्षा देनी होगी। नियमित रूप से शुद्ध कुएँ श्रथवा 
नदी के अल मे प्रतिदिन स्नान करने, कभी कभी अपने पद्वचिनने के कपड़ों को 
साफ करने, दाँतों को प्रतिदिन साफ करने, और आँखों को शुद्ध जल से 
घोने का महत्व उन्हें समकाना होगा, ओर ऊपर लिखो स्वास्थ्यप्रदान करने 
वाली आदते' डलवानी होगी | श्रम' साधारण किसान इस झोर से बहुत दी 
उदासीन हैं ओर इनका महत्व ही नहीं समझता । 


इस शारोरिक सफाई की ओर ध्यान न देने के कारण गाँवों में बच्चे, 
स्त्रियों और पुरुष अनेक रोगे से पीड़ित रहते ढेँ। फोड़िफुन्सी, आँख और 
दाँत के रोगेो का तो सीधा कारण शारीरिक सफाई न करना हे | इनमे श्राँखों 
का रोग तो गाँवों में सव-प्रचलित है | गाँव के बच्चों की आँखे देखिये, वे 
अधिकतर मैली मिलेगी | श्राँखों के इन रोगों के कारण बच्चों की आँखे खराब 
हो जाती हैं | भारतवष में प्रति इज़ार अधों और खराब आंखों वाले स्ी- 
पुरुषों की सख्या बहुत अधिक है | भ्रधिकाश में बचपन मे दी अ्ँखें खराब हो 
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जाती हैं ओर आँखें खराब होने का $० फी सदी कारण गाँव की गंदगी या 
अतपावधानी होती है । 

गंदी और सड़ी हुई वस्तुश्रों के विषैले कण इवा से उड़ कर गाँव वालों 
की आँखों में पढ़ते हैँ | बच्चे गंदगी के ढेरों के पास खेलते हैं| गंदे गाँवों में 
मक्खियाँ बहुत होती हैं श्रीर बच्चों की श्रॉँलों पर बैठ कर उन्हें गंदा कर 
देती हैं । विशेष बीमार श्रांल या गंदी आँख पर मक्खियाँ और भी अधिक 
बैठती हैं | जब किसी बच्चे अ्रथवा स्त्री ओर पुरुष की श्राँख रोगी द्वोती है तो 
वे गंदे हाथों से उसे छूते या मलते हैं। इसका फल यह द्वोता हे कि आँख 
स्थायी रूप से खराब होती है | आँख की बीमारी घर में तथा क्रमशः गाँव में 
फैलती है | यदि ध्यान से देखा जावे तो प्रत्येक गाँव में ऐसे लोग ययथेष्ट 
संख्या में मिलेंगे जिनकी श्राँखे स्थायी रूप से खराब हो गई हैं | 

इसका केवल एक ही उपाय हे सफाई। गाँव की सफाई, चेहरे ओर 
आँखों की सफाई, कपड़ीं की सफाई और शरीर की सफाई हो इस रोग को दूर 
कर सकती है। जितनी बार भी हो सके दिन में उत्तनी बार आँख साफ की 
जानी चाहिये तभी वे रोगमुक्त हो सकती है । 


शुद्ध और पीष्टिक भोजन 


स्वास्थ्य-रक्षा के लिए शुद्ध ओर पौष्टिक भोजन भी अत्यन्त आवश्यक 
है। किन्तु अधिकांश गाँव वालों को पौष्टिक भोजन तो दूर रहा, भर पेट भोजन 
नहीं मिलता | जब्र तक कि किसान को पूरे पेट भोजन नहीं मिलता तब तक 
उसके स्वास्थ्य की उन्नति को आशा करना स्वप्न तुल्य है। किसान के पास भर 
पेट अन्न तभी बच सकेगा कि जब लगान कुछ कम किया जावे, उसके ऋण के 
बोक को इलका किया जावे, ओर किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करके भूमि 
से अधिक पेदावार उत्पन्न करे | पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के लिए किसानों को 
अपने घरों और खेतों पर अधिक फल ओर तरकारी उत्पन्न करना, गाय और 
मेंस पालना चाहिये | शहद की मक्खियों को पालतू बनाकर उनसे नियमित रूप 
से शहद तैयार करवाना और जिन्हें धामिंक अड़चन न दो उनको मुर्गी 
पालना चाहिए। किन्तु केवल इतना करने से ह्वी पौष्टिक भोजन कौ समस्या 
हल नहीं हो जावेगी | किसानों की स्त्रियों को पाकशासत्र का शान होना चाहिए। 
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यह तभी हो सकता है जब कि गाँव की लड़कियों को शिक्षा दी जावे । किसान 
की स्री अपने घर, रसोई और बरतनों को बहुत साफ रखती हैं, यदि वे यह 
और जान जावे कि मक्खियाँ, चूहे तथा श्रन्य कीड़े-मकोड़े मनुष्य को क्‍या 
हानि पहुँचाते हैं और जल किस प्रकार दूषित होता है और उसके पीने से 
कैसे कैसे भयकर रोग उत्पन्न द्वो सकते हैं, तो गाँव बहुत से रोगों से 
बच जावे | 
परिश्रम अथवा व्यायाम 

गाँव वाले को व्यायाम करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, खेती मे 
ही उन्हें ययेष्ट परिभ्रम्न करना पड़ता हे | हाँ अवक्राश के समय खेलने से 
स्वास्थ्य भी बनता है ओर मनोरज्जनन भी होता है । 


विश्राप् 
स्वास्थ्य के लिए विश्राम और मनोरंजन की भी आवश्यकता है। यदि 
किसान अपनी दिनचर्या को ठीक बनाले तो उसे विश्राम भी मिल सकता है | 


रोग और उनसे बचने के उपायों की जानकारी 

क्षय, प्लेग, हैज़ा, चेचक, तथा मोतीकरा ( 7'एफ7णवते ) मल्लेरिया, 
काला आजार तथा हुकवम गाँवों के भयंकर रोग हैं | जिनके कारण प्रतिवर्ष 
लाखों की संख्या मे मृत्यु होती है | इन रोगों का मुझ्य कारणु गाँव का गदा 
होना और गाँव वालों की लापरवाही है। 

गाँव की सब प्रकार से जैसा कि सफाई के अध्याय में लिखा है, सफाई 
रखना चाहिए | इतना करने पर इन रोगों का डर बहुत कम हो जावेगा | 
प्रति छः साल बाद चेचक का टीका लगवाने से ( यदि चेचक का प्रकोप दो 
तो उस समय भी टीका लगाने से ) ओर हवा रोशनी तथा सफाई का प्रबन्ध 
रखने से चेचक का भय जाता रहेगा। प्तेग ( ?]82प० ) वस्तुतः चूहों का 
रोग है, अतएव उससे बचने का मुख्य उपाय चुदों को दूर करना है । चूहे 
रोशनी से घुणा करते हई अतएव घरों मे रोशनी का पूरा प्रबन्ध करना 
चाहिए । साथ ही उनके बिलों को बन्द करके, बिल्ली, चूदेदानी, तथा 
ज़ददर का उपयोग करके उनको नष्ट किया जा सकता है। सन्दूक तथा अनाज 
भरने की चीज़ों को तनिक ऊँचे पर रखना चाहिए जिससे कि चूहे उसके नीचे 
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श्रपने रहने का स्थान न बनाते । जब प्ल्ेग का प्रकोप हो तो हर एक को 
प्लेग का टीका लगवाना और गाँव को छोड़ देना आवश्यक है। हेज़ा 
( 00० ४०७ ) पानी के खराब हो जाने से तथा खराब पानी पीने से द्ोता है । 
अतएव पीने के पानी को शुद्ध रखना, कुश्«ों की समय समय पर सफाई 
करवाना, और उसमें लाल दवा डालना, भोजन को शुद्ध रखना, तथा सफाई 
रखना हद्दी उसको रोकने के मुख्य उपाय हैं । 

हुकवर्म ( ि00८-७०१४० ) रोग गाँव वालों के मैदान में शौच जाने से 
उत्पन्न होता है | अतएव शौचस्थान का प्रबन्ध उसका मुख्य उपाय है। यदि 
शौचस्थान का प्रबन्ध न हो सके तो गाँव वालों में पुरानी पद्धति अर्थात्‌ मल 
को एक फुट गड़दे में दाब देने का प्रचार करना चाहिए। गिनी व्म 
( 9प्रं788-ए४००४ ) नामक रोग दूषित जल के पीने से होता हे, अ्रतएव 
शुद्ध जल पीने से इसका भय दूर द्वो सकता है। 

गाँवों में मलेरिया ( 67 ) का बहुत प्रकोप होता है ओर प्रति 
व वर्षा के उपरान्त गाँव वाले ज्वर से एक सप्ताह से क्लेकर दो सप्ताइ तक 
पीड़ित रहते हैं। मलेरिया यद्यपि घातक रोग नहीं है परन्तु वह मनुष्य कौ 
कायक्षमता को नष्ट कर देता है ।॥ बंगाल के कुछ भागों में तो मत्तेरिया का 
ऐसा भीषण प्रकोप होता है किगाँव के प्रायः सब लोग मलेरिया ज्वर से 
पीड़ित द्दो जाते हैं ओर खेती काटने के लिए आदमी नहीं मिलते। संयुक्त- 
प्रान्त में भी मलेरिया के कारण खेती को बहुत ह्वानि पहुँचती है। मलेरिया 
की समस्‍या तनिक कठिन है | मल्तेरिया एके प्रकार के मच्छुरों द्वारा उत्पन्न 
होता हे, अतएव याँव के आघ मील चारों ओर जितने गड़हे, खडड तथा 
नाले इत्यादि हों उन्हें गाँव की पंचायत पटवा दे | जो पाटे नहीं जा सकते 
उनमें वर्षा के उपरान्त समय समय पर मिट्टी का तेल छुड़वा दिया जावे | 
यदि कोई तालाब तथा पोखरा ऐगना हो कि जिनका पानी पशुओं के पीने के 
काम आता हो और उसमें मिट्टी का तेल छुड़वाना उचित न समझा जावे, 
तो उसके चारों ओर बहुत सफाई रक्‍खी जावे । तालाब के किनारे किनारे 
घास पौधे कूड़ा-ककंट जो भी हो उसको साफ कर दिया जावे। भविष्य में 
गाँव वालों को तालाब के समीप शौच जाने तथा उसमें कड़ा डालने की 
मनाहदी करदी जावे । इतना करने पर मच्छुरों का उत्पन्न दोना बन्द हो 
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जावेगा और मलेरिया का प्रकोप बहुत कम हो जावेगा । कुनीन ओर ऐसी 
आयुवंदिक दवाइयों का जो कि मल्लेरिया को रोक सके गाँवों में खूब प्रचार 
करना चाहिए | ये दवाइयों सरकार लागत मुह्य पर किसानों को बेचे और 
जो बहुत निधन है उन्हें मुफ्त दे । 


इन बीमारियों के अतिरिक्त गाँवों में गदी अशिक्षित दाइयों शोर बच्चा 
उत्पन्न होने के समय व्यवहार में लाई जाने वाली गदो ओर हानिकर रश्मों 
के कारण असंख्य बच्चों तथा माताओं का जीवन नष्ट हो जाता है। अ्रधिक- 
तर कोई नीच जाति की गदी बृद्धा स्नी, जिसको ठीक ठीक दिखलाई भी 
नहीं पडता और जिसके वसच्चों तथा नाखूनों मे गदगी का विष भरा हुआ हे, 
वह बच्चा उत्पन्न कराने का काम करती है | फिर माता को 4बसे गदी, श्रधेरी, 
कोठरी जिसमें हवा की गु जाइश ही नहीं हो सकती जच्चाखाने के लिए दी 
जाती है। यही नहीं घर के सबसे अधिक गदे कपड़े ओर खाट उसको 
मिलती है | ऐसी दशा में यदि प्रसव-काल में बहुत सी माताये अथवा नव- 
जात बच्चे मर जाते हैं अथवा उनके शरीर में कोई स्थायी खराबी आ जाती 
है तो आश्चय की बात द्वी कया है ? 


इस समघ्या को हल करने का यही एक उपाय है कि गाँव की ऐसी 
दाइयों को जो कि ढीक समझी जावे दाई का काम सिखाया जावे और केवल 
ट्रड दाश्यों कोही प्रतवव करने के लिए लायछेंस दिया जावे | दाइयों के 
अतिरिक्त यदि गाँवों की श्रन्य स्लियाँ ट्रेनिंग लेना चाहें तो उन्हें भी शिक्षा 
दी जावे | इनके साथ साथ प्रचलित गदी रस्मों के विरुद्ध प्रचार किया जावे 
और गाँव वालों को समभमााया जावे कि उनसे उनकी कितनी द्वानि द्वोती 
हैं| ट्रंड दाइयों को पंचायत जिला-बोड़ की सहायता से नौकर भी रख सकती 
है। ये ट्रढ दाइयाँ ग्रामीण माताओं को बच्चों के लालन-पालन के सम्बन्ध 
में भी उचित परामशं देगी । 


क्षयरोग या तपेदिक ( 7'प७९/८ए०७७ ) 


दुर्भाग्य से पिछुले कुछु वर्षों से भारत में क्षय रोग तेज़ी से फेल रद्दा है 
और अब यह रोग शाँव में भी पहुँच गया है। यह अत्यन्त भयकर छूत का 
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रोग है | ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में केवल इस रोग से ही 
प्रति वर्ष १५ लाख मनुष्य मर जाते हैं । 

सूर्ली खाँसी आना तायंकाल ज्वरसा हो जाना, काम करने में जल्दी 
थक जाना, नींद न आना, किसी भी कास में जी न लगना, पेट भारी रहना 
इसके प्रारम्मिक लक्षण हैं। धंरे घीरे जब रोग बढ़ने लगता है तब खाँसी 
बढ़ती है, शक्ति घटने के साथ शरीर का वज़न भी घटने लगता द्वै | तायंकराल 
ज्वर आ जाता है, कफ के साथ खून भी गिरने लगता हे | अ्रन्त में आदमी 
बिलकुल निकम्मा होकर मर जाता है। 

यद्द बीमारी परम्परागत होती हे। यदि बाप को हुई है तो लड़के को 
भी हो सकती है | इसके कीड़े बहुत छोटे होते हैं| एक इंच में २४०० कीड़े 
स्थान था सकते हैं | यह बीमारी एक के बाद दूसरे को लगती भी बहुत जल्दी 
है । यहाँ तक कि इस मज़े के रोगी के थूक से भी इज़ारों कीड़े फेल नाते हैं | 
कुटुम्बियों के साथ यह बीमारी बहुत प्रेम रखती है। जिस घर में यह एक 
बार पहुँच जातो है फिर उस घर से उसका निकालना यदि असम्भव नहीं तो 
कठिन अवश्य हो जाता है | यदि यह बीमारी किसी स्त्री को हो गई तो उसके 
पति ओर बच्चों का इससे बचना बहुत कठिन होता है। 

यह बीमारी उन लोगों को अधिकतर हो जाती हे जो गंदे घरों में रहते 
हैं जहाँ धूए और दवा नहीं पहुँचती | अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने, 
अत्यन्त चिन्ता ग्रस्त रहने से भी यह शरीर में पैठ जाती है, ओर चुपचाप 
अपना काम करती रहती है | दुब्यंसन अर्थात्‌ नशा इत्यादि करने, घर की 
कलह, कर्ज्दारी के कारण विन्तित रहने से भी यह बीमारी हो जाती है | 

भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्तियों में यह रोग बहुत पाया जाता है। 
स्थियों को हवा और रोशनी पूरी तरह से नहीं मिलती । उनको पौष्टिक भोजन 
भी कम खाने को मिलता है। पदे की प्रथा तथा छोटी उमर पर विवाह भी 
इस रोग के मुख्य कारण है । 

इध्त रोग से बचने के नीचे लिखे उपाय हैं $-- 

( १) भूख से अधिक कभी न खाश्रो, 

( २ ) भोजन नियत समय पर करो | याद भूख न लगी हो तो भोजन 
न करो | जितना पचा सको उतना खाश्रो | 
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( ३ ) अपनी पाचन शक्ति को ठीक रक्‍्खो | 

( ४ ) चबा चबा कर खाशओ्ो | 

( ९ ) बीच बीच में उपवास करके पाचन शक्ति को तेज करो | 

( ६ ) कुछ पोष्टिक पदार्थ अवश्य लो जैसे मक्खन, घो, फल इत्यादि | 

( ७) थूक में क्षय के कीटाजु होते हैं इस लिए. घर में, फश पर दौवार 
पर कमी न थूको, कागज़ रमाल या कपड़े पर थूक कर उसे जला डालना 
अच्छा है । 

( ८ ) यदि पीकदान में थूकी तो उसे गरम जल से साफ रखो | 

(६६ ) क्षयरोगी को अलग रक्‍्खो, उसके कपड़े बतन इत्यदि को खौलते 
पानी में गरम करो और उसे किसी भी काम में न लाओ । 

( १० ) ज्यरोगी को खुली इवा में रहना चाहिए । 

(११ ) कयरोगी को खूब श्राराम करना चाहिए | 

( १५ ) प्रति दिन नहाना चाहिए | 

(१३ ) ज्यरोगी को खूब हवादार और खुले मकान में नहाँ घूप आ 
सके रहना चाहिए | 

(१४ ) क्यरोगी के साथ किसी को रहना या खाना न खाना 
चाहिए । 

सरकार ने एंटी ट्यूबरक्लोसिस लीग ( 4४0 पप्रश-"ट्योएश5 
[,082०४ ) की स्थापना की है जो इन बातों का प्रचार करती है| किन्तु 
होना यद्द चाहिए कि हस रोग को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जावे और 
उसकी चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिए | इस रोग से देश को भयकर हानि 
पहुँच रही है । 


चिकित्सा का प्रबन्ध 


खेद है कि भारतीय ग्रार्मों मे चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है | ग्रामीण 
तो राम भरोसे पड़े रहते हैं | क्षिला-बोड, जिल्ला केन्द्र, तहसीलों, ओर बड़े बढ़े 
कृस्बों में अस्पताल चलाता है किन्तु गाँवों में चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं 
होता । गाँव वाले तहसील तथा जिलों के शफाख़ानों से बहुत कम लाभ 
उठा पाते है| क्‍योंकि एक तो वे दूर द्वोते हैं, दूसरे वहाँ उनकी कोई सुनवाई 
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नहीं होती | अ्रतरव आवश्यकता इस बात की है कि गाँव में चिकित्सा का 
समुचित प्रबन्ध किया जावे । किन्तु प्रत्येक गाँव में चिकित्सा का सप्रुचित 
प्रबन्ध करना अ्रत्यन्त कठिन दहैे। श्रतएव ज़िला-बोड पाँच पाँच या उससे 
ग्रधिक गाँवों के समूह के बीच एक चिकित्सक रक्‍खे | प्रान्तीय सरकार इसके 
लिए, जिला बोड को सहायता दे | यदि वेद्य और दकीमों को गाँव में नियुक्त 
किया जावे तो अधिक श्रच्छा हो, क्योंकि एक तो वे कम वेतन पर गाँवों में 
रहना स्वीकार करेंगे, दुधरे देशी दवाइयों का मूल्य बहुत कम होता हे हृ 
कारण ग्राम-वासी उन दवाइयों को खरीद सकेंगे | इन ग्रामीण चिकित्सकों को 
प्राइवेट प्रकिटिस करने की आज्ञा न होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव में एक 
स्वास्थ्य-रच्चक-समिति बनाई जावे। प्रत्येक गाँव वाले को उसका सदस्य 
बनाया जावे | सदस्यों से कुछ फीस ली जावे (दो आना प्रति मास ) | 
चिकित्सक बीच के गाँव में रहे ओर एक दिन में प्रातःकाल ७ से १० तक 
एक गाँव में, और सायंकाल को दूसरे गाँव में निश्चित स्थान पर गाँव के 
मरीज़ों को देखे | इस प्रकार चिकित्सक एक सप्ताइ में दो बार प्रत्येक गाँव में 
चिकित्सा के लिए जावेगा और महीने में एक बार वह स्वास्थ्य रक्षा के, 
सिद्धान्तों का प्रत्येक गाँव में प्रचार करेगा । दवाइयों का मूल्य प्रत्येक गाँव 
की स्वास्थ्य-समिति घर पीछे लगाई हुईं फीस से देगी। दवाहयों का मूल्य 
गाँव वाले ही दे! और चिकित्सक का वेतन सरक्कार तथा ज़िला-बोड़ दे तो 
प्रत्येक गाँव में चिकित्सा का प्रबन्ध हो सकता है । 

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने गाँवों में लगभग दो इज़ार चिकित्सालय 
खोलने का प्रबंध किया था| यह अत्यन्त प्रशसनीय काय है। श्रन्य प्रान्तीय 
सरकारों का ध्यान भो अब गाँवों की ओर आकषित हुआ है ओर आशा हे 
कि भविष्य में ग्रामों में चिकित्सा का कुछ कुछु प्रबन्ध अवश्य होगा | 

अभ्यास के प्रश्न 

१-- हिन्दोस्तान में साघारणतः मनुश्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और 
मृत्यु-संख्या भी यहाँ अन्य देशों से अधिक है इसका क्‍या कारण है ! 

₹--स्वाध्थ्य रक्षा के लिए. जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका 
उल्लेख कीजिये 
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३-- सफाई का स्वास्थ्य पर केसा प्रभाव पड़ता है ? यह भी बतलाइये 
कि गाँव में सफ़ाई कैसी होती है ? 

इ--शारी रिक सकाई का मनुष्य के स्वास्थ्य पर केसा प्रभाव पडता है ! 
गाँव के रहने वाल्ले शारीरिक सफाई का कितना ध्यान रखते हैं ? 

५--साधारण गाँव के रहने वालों का दैनिक भोजन क्या होता है? 
क्या वह भोजन उसके स्वास्थ्य की ठीक रखने के लिए काफी है ! 

६---उन रोगो का उल्लेख कौजिये जिनसे गाँवों में लोग अधिक बख्पा 
में मरते ई । 

७--+चेचक, हेजा, ध्लेग और मल्लेरिया क्‍यों और केसे द्योते हैं ? इन 
रोगों से बचने के क्या उपाय हैं? 

८--गदी ओर अशिक्षित दाइयों से बच्चे पैदा करवाने से क्‍या हानि 
होती है ! 

६--गाँवों में यदि केाई बौमार हो जाता है तो वह अपनी दवा किससे 
करवाता हे ? गाँव मे चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ? 

१०--गाँव में कम खच से चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किस प्रकार किया 
जा सकता है ! 

११--च्य रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए ? 








जल ((800) 
गाँव में गाय ओर बैल का महत्व 

इसमें तनिक भी धतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय किसान खेती के कारये 
के लिए बैल पर निर्भर है | यदि किसान के बैल अच्छे हैं, कमज़ोर नहीं हैं 
तभी वह अच्छी फसल पैदा कर सकता है। कमजोर बैलों से अच्छी फसल 
पैदा हो ही नहीं सकती । भूमि की जुताई से लेकर फसल को बाज्ञार मे बेचने 
जाने तक जितनी भी खेती में क्रियाएँ हैं उन सब में बैल की सहायता की 
आवश्यकता पड़ती है। गाय किसान को तथा उसके बच्चों के शुद्ध दूध देती 
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है | अतएव अच्छी गाय और ब्रैलों का किसान के पास होना किसान की ' 
आयि क स्थिति तथा श्रच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है | भारतवर्ष 
में खेती बिलकुल गौ-वंश पर निर्भर है इसी कारण हिन्दुओं में गाय की 
इतनी प्रतिष्ठा है। किसान की सबसे मूल्यवान पूँजी उसके बैलों की जोड़ी 
होती है, बिना बैलों के वह कुछ कर ही नहीं सकता । 


भारतवर्ष में संसार के एक तिद्ाई गाय-बैल निवास करते हैं और उनसे 
उत्पन्न होने वालें घन का मूल्य लगभग बारह अरब रुपया है जो. कि खेती 
की पैदावार के मूल्य का लगभग आधा द्वोता है। श्रस्तु खेती के उपरान्त 
देश में यही धंधा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । इसी से गाय और बेलों का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है | 


गॉ-वंश की अत्यन्त हीन दशा 


हिन्दोस्तान के लिए खेती सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धंधा है जिस पर 
देश की तीन चोथाई जनसंख्या निर्भर है। उस धंधे का आधार गौ-वंश 
हीन दशा में हे यह आश्चर्य की बात है| किन्तु बात सच्ची है, गौ-वंश की 
दशा श्राज अत्यन्त शोचनीय है, यदि जम॒ना पार के मथुरा इत्यादि जिले, 
पंजाब के हिसार, इरियाना ओर मान्टगोमरी के प्रदेशों, ओर सिन्ध तथा 
काठियावाड़ की गायों के छोड़ दिया जावे तो अन्य प्रान्तों की गायों की 
नस्ल इतनी गिर गईं है कि वह दूध देने वाला जानवर ही नहीं रह गया । 
उसके स्थान को मेंस ने ले लिया है | साधारणत: ये गायें सेर या डेढ़ सेर 
दूध देती हैं | जब कि योरोप तथा श्रन्य देशों में यदि कोई गाय पन्द्रह या 
सोलह सेर से कम दूध देती है तो वह पालने योग्य नहीं समझ्की जाती, माँत 
बनाने के कारखाने को बेच दी जाती है । 

यही दशा बैलों की भी है| खेती पर काम करते हुए बेलों को देखिए 
अधिकतर निर्बल, नाटे, और दुबले पतले बैल दिखलाई देंगे | भला इन 
निर्बल बैलों से अच्छी खेती कैसे सम्भव हो सकतीं है | किसान को अच्छा 
इल, या गन्ना पेरने का कोल्हू दीजिये तो वह उसकी उपयोगिता को समझते 
हुए. भी उसे इस कारण नहीं लेता क्‍योंकि उसके निर्बल बैल उसे चला न 
सकेंगे । बैलों की नस्ल बिगड़ गई है फिर भी द्विन्दोस्तान के कुछ भागों में 

ग्रा० अ० श[०--१२ 


( रईैछ८ ) 


अच्छी नस्ल के बैल पाए जाते हैं | जिनकी नध्ज़ अभी नहों बिगड़ी है उनमें 
शाईबाल' ओर हरियाना? पंजाब के, 'थार पारकर' और “सिंधी! विंघ के, 
'काकरेज' गुजरात का! गिर! काढियाबाड़ का श्रौसाल” मदरास का, 
“पृंवारः संयुक्त प्रान्त का, गोलो' मध्य प्रान्त का और 'मालवी' मध्य भारत 
का मुख्य हैं | 





गी-वंश की हीन दशा के कारण 

गो-बंश की इस शोचनीय दशा के तीन मुख्य कारण हैं | ( १) अच्छे 
चारे का अकाल (२ ) पशु रोगों और बीमारियों से बहुसख्यक गाय और 
बैलों का नाश (| ३ ) गाय-बैलो की नस्ल को अ्रष्चछा बनाने के लिए उचित 
प्रबन्ध का ने होना । 

आवश्यकता से अधिक बेक 

चारे के सम्बन्ध में लिखने से पूव'. एक बात समझ लेने की है। एक 
निबल और अशक्त बैल जो कि एक अच्छे बेन की तुलना में एक तिहाई 
काम कर शकता है श्रब्छे बैल से कुछु ही कम्र खाता है। श्रतएव यदि अच्छे 
गाय या बेल रक्‍्खे जावे तो सब काम कम गाय-लों से चल जावेगा और 
कृप चारे की आवश्यकता होगी | परन्तु यदि खराब गाय-ब्रेल रइ़खे जावेगे 
तो खख्या में अधिक रखने पड़े गे, ओर चारा अधिक खिलाना पड़ेगा | अच्छे 
बैल के रखने का खर्चा एक रद्दी बैल के रखने से कुछ ही अधिक पड़ता है | 
परन्तु काम के देखते हुए अच्छा बैल सस्ता बैठता है। सन्‌ १६३२६ के भार- 
तोय शाही कृषि कमोशन की सम्मति में भारत में प्रति एकड़ और दूसरे 
देशों से कहीं अधिक बैल हैं | उसका मत है कि यदि ये बैल अच्छे होते 
तो इतने अधिक बेैलों के न रखना पड़ता | भारतवर्ष मे एक श्रजीब 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है | किसी भी प्रदेश मे गाय और बैलों की सख्या 
खेती के योग्य बैज्ों पर निमर रहती है| बैलों के पालने के लिए जितनी 
खराब दशा किसी प्रदेश की होगी उतने ही अधिक गाय और बैल उस 
प्रदेश में इस आशा से पाले जावेंगे कि इनमें से खेती योग्य यश्ैष्ट बैल 
मिल जावेंगे | इसका फल यह होता है कि चारे की उस प्रदेश से और भी 
कमी द्वो जाती हे; गायें कम बच्चे देने लगती हैं। ओर उनके बढुड़े छोटे 





( १७६ ) 


हेने लगते हैं, जिनसे किसान का काम नहीं चलता | किवान उपयोगी और 
अच्छे बैलों के प्राप्त करने के लिए अ्रधिक से अधिक बडुड़ों के! उत्पन्न 
करवाता और पालता है । जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है बेैलों की साइज 
छोटी होती जाती है, वैसे ही बैप्े चारे की कमी बढ़ती जाती है। 


इनमें से अधिकांश और निबंतल बैल खेती के लिए उपयुक्त ही नहीं 
होते | गौ-वंश की नध्ल इस समय इतनी खराब हो गई है कि देश के सामने 
यह एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गईं हे। अब हम उन तीनों 
कारणों की विस्तृत आलोचना करेंगे जिनके कारण गौ-वंश की दशा इतनी 
शोचनीय हो गई है, और यह भी बतलावेंगे कि गाय और बैलों को नस्ल के 
अच्छा केपे बनाया जा सकता है । 


चारे की कमी ( ०११७४ ) 


भारतवषे में जैसे जैसे जनधंज्या बढ़ती गई, बेपे वेंसे खेती के लिए 
अधिक भूमि को आवश्यकता हे।तती गईं। कारण यह था कि खेती के 
अतिरिक्त ओर केई घंघा ही नहीं था जिपमें बढ़ो हुई जनवधंख्वा लग 
सकती | इधका फन्न यह हुआ कि चरागाहों के खेतों में परिणत कर दिया 
गया | गोचर-भूम के कम दे। जाने से चारे को कमी हो गई। चरागाह ते 
कम हो गए, किन्तु किसान ने गाय ओर बैल्लों के पालने का ढंग वही पुराना 
रकखा । भारतीय किसान का अपने पशु को पालने का ढंग यह है कि गाव 
जब दुध देती है तब तो उसको घर पर सानी ( भूसा-करबी, तथा घास 
इत्यादि ) यथेष्ट दी जाती हे परन्तु जब वह सूख जाती है तब उसझो बड़ुत 
कम खाने के मिलता है। केवल वह मैदानों पर चर कर अपना पेट भरती 


0) 





होती जाती है। बैलों के जब्र कि वे काम करते हैं उन दिनों उन्हें किसान 
घर पर अधिक सानी देता है, किन्तु जिन दिनों खेतों पर काम कम होता है 
उन्हें भी मेदानों पर चरने को छोड़ दिया जाता है। 

श्रस्तु चारे की समस्या को इल करने के दो ही ढंग हैं; या तो चरागाहों 
को बढ़ाया जावे अथवा इसी भूमि पर अधिक से ऋषिक चारा उस्ज्ञ किया 


(आल 0) 


जावे | कृषि कमीशन की राय में तथा अन्य कृषि-शाञ्तनरियों की राय में अब 
गैचर-भूमि बढ़ाई नहीं जा सकती । अ्रतएवं इसी भूमि पर तथा खेतों पर 
खझधिक से अधिक चारा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक 
चारा उत्पन्न करने के लिए. निम्न-लिखित उपाय करने होंगे। गाँव के चारों 
श्रोर मैदान ओर खेतों में जो भी गडहे तथा ऊबड़ ख़ाबड़ भूमि हों उसको 
चोरस कर दिया जावे जिससे कि वर्षा का पानी गिरते ही तुरन्त न बह जावे 
परन्तु धीरे धीरे बहे ओर भूमि उसके सेखे | इससे केवल अधिक घास ही 
नहीं उत्पन्न होगी वरन खेती भी अच्छी होगी | चरागाह में गाय और बैलों 
के चरने पर गाँव की पंचायत का नियन्त्रण होना चाहिए। यदि चरागाह 
का एक हिस्ता एक वर्ष पशुओं के चरने के लिए रक्‍खा जावे तो दूसरे 
हिस्से पर घास खूब बढने दी जावे ओर उसको काट कर साइलो (87]0) 
में भर कर ( 57826 )* बना ली जाबे या काट काट कर खिलाई जावे | 
चरागाह पर पशुओं के। चराने से घास नष्ट हो जाती है, बढ़ती द्वी नहीं 
है| अतएव घास काठ कर खिलाने से चरागाहों से अधिक चारा मिल 
सकता है। घास का ठीक उपयेग करने के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा तथा 
अन्य प्रकार की कड़बी की भी साइल्ेज बनाने से चारा स्वाध्य्यवर्धक तथा 
अच्छा बना रहता है | सुखा देने से बहुत सा चारा नष्ठ हो जाता है और 
उसके गुण जाते रहते हैं| इसके अतिरिक्त जहाँ विंचाई के लिए पानी 
आसानी से उपलब्ध दो वहाँ किसानों के चारे की फरसले उत्पन्न करने को 
उत्साहित करना चाहिए | यदि क्ल्लेवर ( (]0ए७७ ) नाम की एक प्रकार 
की घास तथा अन्य चारे की फसल जो बहुत जहदी तैयार हो सकती है और 
जिन्हें किसान बिना अपनी मुख्य फसलों का य्याग किए काट सकता है, उत्पन्न 
की जावे तो किसान के पास यथेष्ट चारा हो सऊता है | कृषि-विभाग को चाहिए 
कि वह अन्य चारे की फसलों की खेज करे जो कि शीघ्र तैयार हो सके | 


न मारा 'पगरगाा॥ ७ ७७७४४७७७७एेएएशएछ 








#साइलो (0/0)--धास अथवा चारे को अच्छी दशा में सुरक्षित रखने 
वाला गड॒हा | 

साइलेज (5))॥/2०)--साइलो में रक्‍्खी हुई घास अथवा अ्रन्य चारा 
साइलेज कहलाती है। साइलेज बनाने से चारे के सारे पौष्टिक अंश सुरक्षित 
रहते ह। 


( शरऔध१ ) 


भारतवष में जंगलों में बहुत अधिक घास बेकार सूख जाती है। यदि वह 
धास काट कर चारे के रूप में परिश्वित की जा सके और रेलें घास को बहुत 
सस्ते किराये पर देश में एक काने से दूसरे कोने तक पहुँचा सके तो जो 
यह अनन्त राशि में चारा नष्ट होता है ओर पशु भूखे मरते हैं यह अवस्था 
दूर हो सकती है। 

प्रत्येक गाँव में जो ऊपर अथव्रा बंजर भूमि है उतका उपयोग भी जंगल 
उत्पन्न करने में करना चाहिये। जंगल बिभाग शीम उत्पन्न होने वाले इच्तों 
का जंगल उध भूमि पर गाँव वालों की सहायता से लगवाबे और उप घंगल 
में गाँव के लोग चारा और इंघन अपनी आवश्यकतानुसार ले लिश करे । 
उस जंगल की देखभाल गाँव की पंचायत करे | 

साइलेन ( 892० ) बनाने का उपाय 

सूखे चारे के सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम साधन साइलेज बनाना 
है| किसान एक गड़द्ा जो छार आठ फुट चौड़ा हो श्रोर तले पर सात 
फुट चोड़ा हो, ओर जिसकी गहराई आठ से दस फुट तक हो, खेदे। 
ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य प्रकार कौंकडबी के टुकड़े करके, घास, 
पेड़ों की पत्तियों तथा अम्य पौधों, सबों को काटने के उपरान्त तुरन्त ही 
ठंस ठंव कर और जहाँ तक है| सके दाब दाब कर भर दे | ऊपर से पत्थर 
इंटे, तथा भारी चीज़ें रख दे | बहुत अच्छा और स्वाध्थ्यव्घधक चारा तैयार 
हो जावेगा । 

पशुओं दे रोग ( (४४७ दैी388868 ) ह 

भारतवषं में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में पशु रिन्‍्डरपैल्ट (ड्िंरत००- 
.68।) जानवरों के प्लेग, सैप्टीसीमिया (88700०७78) तथा मुंह और 
पैर की बीमारियों से मरते हैं | इनमें रिंटरपैध्ट अत्यन्त भयंकर रोग है जिससे 
प्रति वर्ष श्रसंख्य गाय-बैल तथा अन्य पशु मर जाते हैं। यद्द छूत का रोग 
है । जब फैलता है तो श्रग्नि की तरह फेलता है और बेचारा किसान अयने 
बैलों से हाथ घो बैठता है। पशु-चिकित्सा-विमाग तिरम (8७7एप्ण) का 
टीका लगाकर पशुश्रों की रक्षा करता दहे। किन्तु पशु-चिकित्सालय अधिकतर 
ज़िलों और तहसीलजों में दी होते हैँ | क्रितान अपने बीमार बैल को भला 


( रैदर ) 


वहाँ कैसे ले जा सकता है। ज्रावश्यकता इस बात की है कि पशु-चिकित्सकों 
की सख्या बढठाई जावे और वे 7श्त करते रहें । सरकार का तो यह कतंव्य 
है ही कि वह अधिक से अधिक पशु-चिक्षित्सा की सुविधाएँ प्रदान करे 
किन्तु किसानों का भी यह कर्तव्य है कि वे जब मेले तथा पंठों से बैल मोल 
लाब तो उसे एक सप्ताह तक अलग बाँध कर खिलावे, जानवरों मे न मिलने 
हूँ। जब कभी कोई पशु बीमार हो जावे तो उसे श्रन्य जानवरों से अलहदा 
क्र दे , ओर अपने जानवरों के ताल तथा पोखरों का सड़ा हुआ गदा पानी 
न पिलाबे | तभी किसानों के जानवर बीमारी से बच सकते हैं। यह ध्यान 
में रखने की बात है कि जब तक बैलों की ब॑मारियों से रक्षा न की जा 
सकेगी तब तक किसान बढ़िया बेल नहीं खरीदेगा क्योंकि उसके उसके 
बीमारी से मर जाने का बराबर भय रहेगा। ऐसी दशा में वह सस्ता से 
सस्ता बेल खरीदना ही पसन्द करेगा | 

रिन्डरपैस्ट ( पशुओं का प्लेग ) भयंकर छूत का रोग है| जब यह रोग 
फैलता है तो गाँव के गांव साफ हे जाते हैं। प्रति वर्ष भारत में लाखों 
की संख्या में पशु इस रोग से मर जाते हैं । 

जब प्शु बीमार होता है तो वह खाना छोड़ देता है और सुस्त रहने 
लगता फिर उसको तेज़ बुखार चढता है तथा तीन चार दिन में मर जाता 
है। यदि एक पशु के यह बीमारी लग गई तो यह गाँव भर में फेल 
जाती है । 

पशु-चिकित्सा विभाग ने इसकी दवा तो निकाल ली है । जब बीमारी 
फैली हो और पशु के दवा (स्रिम ) का टीका लगवा दिया जावे तो पशु 
पर बीमारी का श्रसर नहीं होता। किन्तु देश के लगभग सात लाख गाँवों 
में सिरस का टीका लगाने का वेई प्रबन्ध नहीं किया गया है। पशुश्रों के 
डाक्टर बड़े कस्बों या शहरों में रहते हैं।गाँव के लोग उनसे कोई लाभ 
नहीं उठा सकते । 

अवश्यकता इस बात की है कि बहुत ज्यादा 'सिर्म? तैयार कराया 
जावे ओर गाँव के मुखिया, पटवारी, गाँव की पाठशाला के अध्यापक 
तथा अन्य कमंचारियों को टीका लगाना सिखा कर दवा उन्हें दे दी जावे | 
इस प्रकार पशुओं की इस रोग से रक्षा हो सकती है । 








( श्८३ ) 
गाय ओर बैछ्ों की नस्ल ( (68676 ०९१ग्र४ ) 


यह तो पहले द्वी कहा जा चुका है कि गाय और वैलों की नस्ल बिगड़ 
गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि गाँव तथा क्ृस्बों में अच्छे साँड़ों 
की कमी है। हिन्दुओं में प्राचीन काल से यह प्रथा थी कि किसी वृद्ध के 
मरने पर उसके वंशज एक अच्छी नस्ल के अच्छे बछुड़े के साँड़ बनाते ये। 
बनाने के लिए बहुत श्रच्छा बछुड़ा छाँटा जाता था। किन्तु श्रब लोग 
पुण्य तो कमाना चाहते हैं और इस कारण किसी रही बछुड़े के साँड़ बना 
देते हैं। इसका फल यह है रहा है कि ये धार्मिकश्साड़ ( जा कि खराब 
नस्ल के हैं ) हज़ारों लाखों को संख्या में छूटे फिरते हैं और गाय बैलों की 
नस्ल के! खराब करते हैं। यददी नहीं, बुढ़े ओर अ्रशक्त साँड़ भी बंशोपपत्ति 
करते रददे हैँ | जबकि बछुड़े पैदा करने का प्रबन्ध इतना खराब है फिर 
नस्ल केसे अ्रच्छी बन सकती है ! 


अच्छी नस्ल पेदा करने के लिए. सबसे पहले यद्द आवश्यक है कि इन 
रद्दी सॉँड़ों को दूर किया जावे। कुछ विशेषशों का तो यह कहना है कि इन 
साँड़ों को मरवा दिया जावे। किन्तु हिन्दू इसके सहन न कर सकेंगे, अ्रतएव 
इन रद्दी साँड़ों के। नपुंसक करवा दिया जावे जिससे वे सन्तानोत्पत्ति के योग्य 
न रहें। भविष्य में इस प्रकार साँड़ बनाकर छोड़ने के नियम विरुद्ध बना 
दिया जावे | केवल अ्रच्छी नस्ल के बछुड़ों के ह्वी साॉँड़ बनाया जावें। 
भारतवष के प्रत्येक प्रान्त में कुछ सरकारी साँड फ़ाम हैं जहाँ श्रच्छी जाति 
के साँड तेयार किए जाते हैं। संयुक्तप्रान्त में भी दो ऐसे सरकारी फ़ार्म हं 
जहाँ अच्छी नस्ल के साँड़ तेयार किए जाते हैं | किन्तु इनसे इतने साँड़ प्रत्ति 
वर्ष नहीं दिए जा सकते जितनों की गाँवों को आवश्यकता है | साधारणतः 
सो गायों के लिए एक अच्छे साँड़ की आवश्यकता होती है। 


गाय श्रौर बैलों की नस्तत तभी सुधर सकती है कि जब गाँव गाँव में 
अच्छे साँड़ पहुँचा दिये जावें। इसके लिए केवल सरकार पर अवलम्बित 
रहना ठीक नहीं है, सरकार कभी भी यथेष्ट संख्या में साँड़ बाँट न सकेगी | 
इसके लिए, डिस्ट्रिक्ट बोड, गाँव वालों के संगठित रूप में, ज़मींदारों, कोट स 
आव वाड स, गऊशालाओं और पिजरापोलों, गाँव की सहकारी समितियों 


( हैदा्ड ) 


तथा श्रन्य गाँव के धनी व्यक्तियों के सॉड़ों के पालना चाहिए और नश्ल 
के अच्छा बनाने का प्रयत्ष करना चाहिए | 


मिला बोड ( डिस्ट्रिक्ट बोढ ) द्वारा सहायता 
प्रत्येक जिला ( हिस्ट्रिक्ट ) बोड के अपने जिले कौ गाय और बैलों 
की ज़ाँच कराना चाहिए और उसके उपरान्त यह निश्चय करना चाहिए कि 
कोनसी नस्ल का साँड उस जिले के लिए उपयुक्त रहेगा। जहाँ जहाँ पशु- 
चिकित्सालय हों वहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोढ साँड़ रक्खे | ये समीपवर्ती गाँवों के 
उपयेग के लिए द्वों। जो भी पचायत, गऊशाला, अथवा श्रन्य सस्था नस्ल 
अच्छी करने के लिए साँड मोल ले उसे बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करे | 
गाय और बैलों की नुमाइश कराई जावे। मेलों, नुमाइशों तथा पेंठों में 
प्रचारकों के भेजकर इस बात का प्रचार कराया जावे कि अच्छी नस्ल 
किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है |साथ ही अच्छे सॉड़ों तथा उनसे 
उत्पन्न गाय और बेलों का प्रदर्शन कराया जावे। जो किसान अच्छे गाय 
श्रोर बेल उत्पन्न करे' उन्हें इनाम दिया जाबे । 
सरकार ज़रमींदारों, तथा को्टंस आफ-वाइस के उत्साहित करे क्रिवे 
साँड़ खरीदे और भ्रपनी अपनी ज़मींदारी मे गाय ओर बेलों की नस्ल के 
सुधारने के लिए. अपना अपना प्रयत्न करें | यदि गाँव के लोग सामूहिक 
रूप से सगठित होकर साँड़ रकखे तो गाय के गामभिन कराने की थोड़ी सी 
फीस ली जा सकती हे जिसमे साँड़ का पालन हो सकता है। 


सहऊारी नस्क्-सुधार-प्रप्रितियाँ 
( (०००७#धए6 02008 9768व७६ 500०७४९४ ) 
गाँव वालों के भी अपने गाय-बेलों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयत्ष- 
शील होना चाहिए । इसके लिए उन्हें एक सहकारी समिति गाय-बेलों की 
नस्ल सुधारने के लिए स्थापित करना चाहिए । पत्ञाब तथा शअ्रन्य प्रान्तों 
में ये सहकारी नत्ल-सुधघार समितियाँ स्थापित की गई हैं।ये समितियाँ 
अच्छे साँड़ रखती हैं। रही और ख़राब नस्ल के सॉड़ों के गाँव से 
हटा देती हैं।गाँव के गायों का रजिस्टर रखती हैं, गायों के गाभिन 
होने तथा उनके ब्याने का लेखा रखती हैं। गाय तथा उनसे उत्ण्न 


( १८४ ) 


सनन्‍्तान पर निशान डालती हैं। ( यह निशान मिटते नहीं इनसे यह शात 
होता है कि नस्ल में कितनी उन्नति हुई ) श्रच्छी नस्ल के सॉँड़ ओर गाँव 
की छुटी हुई गायों के संघर्ग से जो गायें उत्पन्न हों उनके दूध का लेखा 
रखती हैं | जिससे यद्द ज्ञात दो सके कि वे कितना दूध देवी हैं ! गाँव के 
गाय और बैलों की बीमारी से रक्षा करने के लिए. उनके टीका लगवाती 
हैं। नल्‍्ल सुधार-समिति अपना खर्च चलाने के लिए सदस्यों से प्रवेश 
फीस लेती हैं | सदस्यों की गायों के। गामिन कराई की जो फीस ली जावे, गैर 
सदस्यों की गायों के गामिन कराई की उससे दुगनी फीस ली जानी चाहिए । 
जब सदस्यों की गाय बच्चा पेदा करे तब नाम मात्र की फीस ली जावे। तथा 
सदस्य द्वारा गाय अथवा बेल बेचे जाने पर भी थोड़ी सी फोस ली जावे । 
ग्राम-सुधार-विभाग 

गम-सुधार-विभाग के भी इस काये में सहयोग देना चाहिये । जो गाँव 
कैटिल ब्रीडिंग सोसायटी स्थापित करें और अच्छी नस्ल का सांड़ मोल लें 
उन्हें ग्राम-सुधार-विभाग सांड़ का २४ प्रतिशत से ४० प्रतिशत मूल्य दे 4 
इसके अतिरिक्त वह इस सम्बन्ध में प्रचार कार्य करे। 


गऊशाला 

गऊशालायें भी गाय और बैल्लों की नस्‍््ल वे। अच्छा बनाने में बहुत कुछ 
कार्य कर सकती हैं | इस समय तो भारतवर्ष भर में इज़ारों गऊशालाश्रों पर 
'हिन्दू करोड़ों रुपये व्यय करते हैं, किन्तु वे बूढ़े तथा रोगी गाय और बैलों 
को रखने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं करती। यदि इन गऊशालाशों को 
गाय बैलों को नस्ल के सुधारने के केन्द्र बना दिया जावे तो बहुत कुछ काम 
हो सकता है | 

पशुओं श्रौर विशेष कर गाय और बैलों की नस्ल तभी सुधर सकती है 
जब कि जनता, सावंजनिक संस्थाएँ, तथा सरकार सभी इस ओर प्रयक्ञ- 
शील हों | 

हिन्दू गाय को अत्यन्त पविश्न मान कर उसकी पूजा करते हैं क्रिख्तु गऊ- 
शालायें जिन पर हिन्दुओं का करोड़ों रुपया व्यय होता हैं गाय की उन्नति 
के लिए कुछ नहीं करतीं | हमें यह न भूव जाना चाहिए हि जब तक हम 


( श्षई ) 


गाय की नश्ल की उन्नति करके उसको लाभदायक पशु नहीं बना देते तब 
तक उसके प्राणों को रक्षा नहीं हो सकती | 


होना यह चाहिए कि प्रत्येक गऊशाला एक या अधिक अच्छी जाति का 
सांड रक्खे, जिससे कि उस इलाके में नस्ल अश्रच्छी बने | जहाँ गऊशाला बहुत 
घनवान हो वहाँ अच्छे साड़ तेयार किये जाबें और दूसरी गऊशालाओं के 
दिये जावें | गायों के पालन, चारे की व्यवस्था, साइलेज बनाने, पशुओं के 
रोगों की जानकारी कराने, पशुओं की चिकित्सा का प्रबध करने का गऊशाला 
केन्द्र होना चाहिए. | 

ब्ष में एक बार समीपवर्ती प्रदेश की गायों का प्रदर्शन किया जावे, 
अच्छे बछुढ़े ओर गायों पर पारितोषिक दिया जाबे। इस प्रकार देश 
की गऊशालाये गौ-वश की उन्नति का प्रधान साधन बन सकती हैं। आज 
तो वे बूढ़े पशुओं के रखने का स्थान मात्र हैं। 

कई वर्ष हुए महात्मा गाधी के नेतृत्व में गौ-सेवा संघ की स्थापना हुईं 
है | इसका मुख्य उद्देश्य गाय की नस्ल की उन्नति करना ओर इस सम्बन्ध 
में वेशानिक अनुसंधान करना है। इस सघ का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता 
है जो इस बात का व्रत ले अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करे कि वह आजीवन गाय का ही 
दूध, ओर उसके ही दूध से बने हुए घी, दद्दी, मक्खन इत्यादि का उपयोग 
करेगा | 

गो-सेवा संघ ने बर्धा में गोपुरी नामक स्थान बनाया है जहाँ गाय की 
नस्हा का सुधार करने, दूध को बढाने, चारे श्त्यादि की व्यवस्था करने और 
पशुओं के रोगों के रोकने तथा अन्य सभी आवश्यक समस्याओं पर 
अनुसंधान हो रहा है | 

गौ-सेवाः.सघ का यह निश्चित मत है कि भारत में जो बैल के लिए गाय 
पालने और दूध तथा घी के लिए भेंसे पालने की परिपादी चल पड़ी है यह 
हानिकारक है। इससे हमे एक पशु के स्थान पर दो पशुश्रों के रखना पड़ता 
है ओर चारे की समस्‍या ओर भी विकट रूप घारण कर लेती है । अतएव 
गौ-सेवा-संघ का कहना यह है कि हमें गाय की ऐसी नस्ल उत्पन्न करना 





( श८७ ) 


चाहिए जो कि खेती के लिए उत्तम बैल भी दे और दूध भी खूब दे जिससे 
कि मेंस रखने की आवश्यकता न रहे | यददी कारण है फ्नि संघ जनता से गाय 
के दूध, धी इत्यादि के काम में लाने का आग्रह करता है । 

श्राज तो स्थिति यह है कि गाय बैल उत्पन्न करने के लिए पाली जाती 
है, दूध तो वह नाम मात्र को द्दी देती है। मैंता खेती में काम नहीं देता 
इसलिए गाय पालना ज़रूरी है | लेकिन गाय के दूध न देने के कारण मेंस 
पालनी पड़ती है । इससे बहुत द्वानि द्योती है| इस लिए. श्रगर ऐसी गाय की 
नस्ल तैयार की जावे जो दूध भी खूब दे ओर खेती के लिए उत्तम बैल भी 
पैदा करे तो यह हानि बच सकती है। गौ सेवा-संघ इसी प्रकार की दोहरे 
काम वाली गाय की नस्ल के उत्पन्न करने पर ज़ोर देता है। 


आशा है कि इस संघ से गो-वंश का विशेष उपकार द्वोगा | 
अभ्यास के प्रश्न 


१--गाय किसान के लिए क्‍यों उपयेगी जानवर है ! 

२-- खेती में बैलों का किन किन कार्यों में उपयोग होता हैं ? 

३--हिन्दोस्तान में किन प्रदेशों की गायें अधिक दूध देती हैं और 
बैलों की को न सी अच्छी नस्लें मिलती हैं । 

४--हिन्दुस्तान में गाय और बेलों की नस्ते' खराब हो गईं इसका क्या 
कारण है ! 

५--क्या हिन्दोस्तान में बैल ज़रूरत से ज्यादा हैं! यदि हैं, तो इसका 
कारण 4१ तलाइये | 

६--गाँवों में चारे की कमी के पूरा करने के लिए क्‍या उपाय काम में 
लाना चाहिए ! 

७--साइलेज किसे कहते हैं, वह केसे तेयार होती है और उससे क्‍या 
लाभ होता है [ 

८--पशुश्रों की कोन कोन सी भयंकर बीमारियाँ गाँवों में फैलती हैं ? 
उनसे पड की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ? 

६--गाय और बैलों की नस्ल को सुधारने के लिये कौन से उपाय काम 
में लाना चाहिए ! 


( रैदथ ) 


१०--ज्िला बोड ( डिप्ट्रिक्टबो्ड ) तथा केटिल ब्रीडिंग सोसायटी गाय- 
बैलों की नस्ल के सुधारने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं ! 


११--नौ-्सेवा-्सघ गो-बश की उन्नति के लिए क्‍या कर रहा है ? 
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कृषि की गिरी हुई दशा 

भारतवष कृषि प्राधन देश है, देश की लगभग तीन-चौथाई जन-घख्या 
खेती पर ही निर्भर है | खेती का देश के आर्थिक संगठन में सर्वोच स्थान 
होने पर भी खेती की दशा अत्यन्त गिरी हुई है, यह आश्चयय की बात 
है। देश की निर्धनता को दूर करने के लिए जहाँ देश की श्रौद्योगिक उन्नति 
करने की आवश्यकता है वहा उससे भी अ्रधिक आवश्यक यह है कि भूमि 
की उपज बढाई जावे | जैसा कि हम किसी पिछुले अध्याय में बतला आए 
हँ श्रन्य देशों की तुलना में भारतवर्ष की प्रति एकड़ उपज सबसे कम है । 
भारतवंष में प्रति एकड़ कपास की पैदावार पत्चीस पॉंड है जबकि ईजिप्ट 
की ४०० पॉड तथा सयुक्तराज्य अमरीका की २६० पोड है | भारतवर्ष मे एक 
एकड़ में जितना गन्ना उत्पन्न होता है उससे चोगुना जावा, और छे गुना 
क्यूबा मे उत्पन्न होता है। भारतवष से प्रति एकड़ इगर्लेंड का एक चौथाई 
गेहूँ उत्तन्‍न होता है। तद्यपि इन देशों ओर भारतवष की खेती बारी के ढंग 
में बहुत श्रन्तर है, वहाँ खाद, यन्त्र, ओर शक्ति के द्वारा बड़े बड़े खेतों पर 
आधुनिक वेज्ञानिक ढग से खेती होती हें। अतएव यह कहना कि भारतवष 
भी प्रति एकड़ इतनी ही पेदावार उत्पन्न कर सकता है ठीक न होगा | परन्तु 
फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि यदि खेती बारी अधिक सावधानी से की जावे 
तथा आवश्यक सम्भव सुधार कर दिए जावे तो उपज बहुत कुछु बढ़ाई जा 
सकती है | 








( श्वू६ ) 

अब हम उन साधनों का वर्णन करते हैं कि जिनकी कृषि में आवश्यकता 
और साथ ही यह बंतलाने का भी प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार 
बार बढ़ाई जा सकती है । 

क्‍ कृषि के आवश्यक साधन 

प्रत्येक उत्पादन कार्य में चार साधन आवश्यक हैं। १. भूमि (,874 ) 
पूँजी, (28000) ३. भ्रम, ([.80077) ४. संगठन ((7टुथमा840070 

कग्राथणएएं56) 
भूमि 


भूमि के अन्तगत हमें निम्नलिखित समस्याओ्ं का अध्ययन करना है: 
छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्‍या | खाद की समस्या | 

















हैंजी के अन्तर्गत, पशधन, खेती के यन्त्र, बीज, सिंचाई, तथा साख की 
यायें आती हैं । 
श्रप तथा संगठन 


श्रम तथा संगठन के अन्तगत किसानों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा 
झलों के शन्र-, तथा पैदावार को बँचने की समस्‍्यायों का श्रध्ययन 
४ | हो गा। 
छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों की समस्या 
(एफकछपाल्ाकांण) ०१७0 04788) 
यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि भारतीय किसान के पास जो 
भी थोड़ी सी भूमि होती हे वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी द्वोती हे । 
यह सर्वमान्य बात है कि जब तक किसान छोटे छोटे अनेक खेतों 
पर खेती करने का प्रयत्न करता है जो कि एक दूसरे से बहुत दूरी पर बिखरे 
हुए. हैं, तब तक खेती की उन्नतिं द्वोना सम्भव नहीं है । खेती को उन्नति के 
लिए यह अत्यन्त आ्रावश्यक है कि खेत एक चक में हो 
किसी किसी प्रान्त में तो खेतों के ऐसे छोठे छोटे ठुकड़े हो गए, हैं और 
इतनी दूरी पर बिखरे होते हैँ कि उन पर खेती करने से केई लाभ हो ही 





( १६० ) 


नहीं सकता | भूमि के छोटे छोटे हुकड़ों में विभाजित होने का खेती पर 
बहुत बुरा असर पड़ता है। ओसत किसान अपनी शक्ति और साधन का 
उचित उपयोग नहीं कर सकता | एक टुकड़े से दूसरे ठुकडे तक उसे जाने 
में बहुत समय नष्ठ करना पड़ता है। इन बिखरे हुए ठुकड़ों को ठीक तरह 
से देख भाल भी नहीं हो सकतो, बहुत सो ज़मीन मेढ़ बनाने मे व्यथ चली 
जाती है | किसानों के खेत एक जगह न द्वोइर बिखरे होने के कारण उसे 
दूमरों के खेतों मे से द्वोकर जाना पता है जिससे ऋगड़ा होता है और 
मुकदमभेबाज़ी की नोबत आ्राती है। निचाई के मामले में भी अ्रडचन द्वोती 
है| किसान अपने सब टुकड़ों पर तो कुओ बना नहीं सकता। और एक 
कुये से दूर दूर के खेतों को पानी ले जाने मे दुसरों के खेतों में से पानी ले 
जाना पड़ता है। बिखरे हुए खेतों के कारण अच्छे यत्र ओर ओज़ार काम 
में लाये नहीं जा सकते, क्‍योंकि वे भारी होते हैं ओर किसान उन्हें अपने 
कंधों पर रख कर एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर नहीं ले जा सकता। न खेत 
पर बह और कोई सुधार ही कर सकता है। छोटे छोटे खेतों भें बाढ़ लगाने 
का ख़च भी बहुत पड़ता है इसलिए, बिना बाढ़ के खेती करनी होती है । 
किसान के पास सारी भूमि एक चक में न होने के कारण वह अ्रन्य देशों के 
किसानों की तरह अपने खेत पर मकान बना कर नहीं रहता वरन खेतों 
से दूर बस्ती मे रहता है। वेशानिक ढंग की खेती करने के लिए किसान 
के खेत पर द्वो रहना चाहिए, क्योंकि उस दशा में वह हर वक्त खेती की 
देखमाल कर सकेगा, उसको ख््री तथा बच्चे पूर्ण रूप से सहायक हो सकेगे, 
तथा खाद इत्यादि का पूरा उपयोग हो सकेगा। सारांश यह है कि भूमि का 
छोटे छोटे ढुकड़ों में बिखरे होना खेती की उन्नति में बहुत बाघक है। इसमें 
सुधार अत्यन्त आवश्यक और पहली बात है । 

यह तभी दो सकता है कि जब हर एक किधान को उसकी ज़मीन ( जो 
अभी अलग श्रलग ढुकड़ो में बेंटो है ) के बराबर का एक ही बड़ा खेत 
दे दिया जावे ओर आगे इस बात का प्रबन्ध कर दिया जाय कि एक 
निश्चित ज्ञेत्रफल के बाद ज़मीन के टुकड़े नहीं किये जा सकेंगे। पहला 
प्रश्न ज़मीन के बिखरे हुए टुकड़ों की चकबदी का है ओर दूसरा भविष्य में 
ज़मीन के बंटवारे के रोकने का है | 


( १६१ ) 


चकबंदी दो तरद्द से की जा सकती है--सदकारी चकबंदी समितियों 
द्वारा और कानून के द्वारा | ( देखो चक्रबंदी सम्रितियाँ ) चकबंदी का अर्थ 
यह है कि ज़मीन का इस प्रश्लार बडवारा किया जावे कि कितवान को जितनी 
कुल ज़मीन है वह एक चक्र में आ जावे | मान लो “अर! किसान के एक 
टुकड़े के पात * क ' “ख ? और “ ग ' के टुकड़े हैं । चऋबंदी की योजना के 
अनुधार “भर ' “को! “क*? “ख * “ग! के ठुकड़े दे दिये जावेंगे ओर 
“क “ख?'**“ग '” को “श्र के वे टुकड़े दे दिये जावेंगे जो उन के खेतों के 
पास हैं। 

सहकारी चकबंदी समिति की स्थापना तभी द्वो सकती हे कि जब सब लोग 
नये बंटवारे को मानें | किन्तु कानून बनाकर जो चकबंदी की जाती है उस ें 
यदि अधिकतर लोग नये बंटवारे को मान लेते हैं तो वह चकबंदी की योजना 
गाँव भर पर लागू कर दी जाती है | 

खेतों के बिखरे होने का मुख्य कारण यह है कि मारत में खेती योग्य 
भूमि का अ्रकाल पड़ गया है | बढ़ती हुई जनतंख्पा के लिए उदर पूति का 
दूसरा कोई साधन नहीं रहा । ग्इ-उद्योग-धंधे ( 006६828 एवेप्+एं९8 ) 
मर चुके हैं ओर आधुनिक कारखानों में देश को केवल एक प्रतिशत जन- 
संख्या काम पा सकी है | इसका परिणाम यह हुआ है कि खेती पर ज़रूरत 
से ज्यादा लोग निर्भर हैं | दूसरे शब्दों में भूमि पर जनसंख्या का भार बेहद 
बढ़ गया है | भारतवर्ष में आज हालत यह हे कि फी किसान पीछे केवल 
ढ़ाई एकड़ भूमि का ओसत पड़ता है । 

खेनी की सफलता के लिए. किसान के पास इतनी जमीन का होना 
नितान्त ज़रूरी है कि जिस पर उसके श्रध ओर साधनों के पूरा पूरा उपयोग 
. डोने की पूर्य सम्मावना हो। भारतवध में एक किसान को कमर से कम एक 

जोड़ी बैल तो रखने ही पड़ते हैँ, इसके सिवाय एक औसत कुटम्ब में 

4 प्राणी होते हैं । ऐपी हालत में खेती में पूण सफलता प्राप्त करने के लिए 
एक किसान के पात इतनी भूमि होना आवश्यक है कि जिस पर एक जोड़ी 
“ औैल और कुटुम्ब के सब व्यक्तियों के श्रम का पूरा उपयोग द्वो सके। इतनी 
भूमि को “आर्थिक जोत' (]70070णां० मिणेवंआ४) कहते हैं ।, 

भारतीय किसान के पास इसमे बहुत कम ज़मीन है ओर वह भी एक 


( शेह३ ) 


जगह (चक ) में नहीं छोटे छोटे ढुकड़ों में बंटी रहती है और दूर दूर 
बिखरी होती है | 

जनसख्या के बढने और उद्योग-धर्घों मे जनसंख्या को काम न मिलने 
से प्रत्येक व्यक्ति को भूमि पर निर्भर होना पड़ा, जिससे भूप्रि का बेंटवारा 
ज़रूरी हो गया | सयुक्त-कुटुम्ब की सस्‍्था के टूटने से भी बँटवारा जरूरी 


हो गया | 
उदाहरण के लिए हम एक सम्पन्न किसान को लेते हैं जिसके पास 


दस दस एकड़ के चार खेत हैं ओर उसके चार लड़के हैं। उसके मरने 
पर हर एक लड़का प्रत्येक खेत का एक चौथाई भाग लेगा क्योंकि चारों 
खेतों की जमीन एक सी नहीं होगी इस प्रकार किसान के मरने पर १६ 
टुकड़े हो जावंगे । और आगे चलकर इनके और भी अधिक टुकड़े हो 
सकते हैं | 


अतएव हमारे सामने भूमि सम्बन्धी दो समस्याये' हैं एक तो प्रति 
किसान भूमि का बहुत कम होना जिस पर लाभदायक खेती नहीं हो सकती 
दूसरी खेतों के बिखरे होने कौ समस्या | पहली समस्या तो तभी हल होगी 
जबकि देश में उद्योग-धघों की उन्‍नति हो और खेती में लगे हुए जरूरत 
से ज्यादा लोग उनमें काम पा सके | बिखरे हुए खेतों की समस्या चशबंदी से 
इल हो सकती है | लेकिन चकबंदी टो जाने से उस भूमि का आगे विभाजन 
नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं । यदि एक बार चकबदी कर देने. पर 
भूमि का फिर विभाजन हो जावे तो फिर किया घरा सब नष्ट हो जावेगा | 
इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा कानून बना दिया जावे 
कि एक सीमा के बाद भूमि का बेंटवारा नहीं हो सकता । उदाहरण के 
लिए यदि १० एकड भूमि को आधिक जोत! (00966 भ०ैवामड) 
माना जावे तो यदि किसी के पास केवल १० एकड़ भूमि है तो उसके मरने 
के बाद उसका बेटवारा नड्ढो सके। लेकिन यह सब तभी हो सकता है 
कि जब देश में उद्योग धधों की उन्नति हो और ज़रूरत से ज्यादा खेती में 
लगी हुईं जनसंख्या उनमे काम पा सके । 


खाद को झुप्तह्या ( ॥४7पा5 ) 
फसल उत्पन्न करने से भूमि कमज़ोर पड जाती है। यदि खाद डालकर 





( रैंटैईे ) 


मूमि की उबंरा शक्ति को बनाए न रक्‍्खा जावे ते! कुछ समय के बाद भूमि 
अनुत्पादक हो जावेगी | खाद का उपयोग केवल भूमि की उबरा शक्ति 
का बनाए रखने के ही लिए नहीं किया जाता वरन भमि से श्रधिक से अधिक 
पैदाबार प्राप्त करने के लिए, भी किया जाता है। गाँव में जितना भी कूड़ा, 
मैला, पशुओं का गोबर, पेशाब, घास, पेड़ों के पत्ते, बचा हुआ चारा हो, 

सब्‌ खाद के रूप में परिणत किया जा सकता है । परन्तु गाँवों में जो भी खाद 
की सामग्री उपलब्ध हे वद अधिकतर थ तो फेक दी जाती है या नष्ट हो 
जाती है | पशुओ्रों का गोचर तथा पेशात्र बहुत बढ़िया खाद में परिणत की 
जा सकती है। वास्तव में यदि देखा जावे तो मोबर और पेशाब किसान के 
पास यथेष्ट मात्रा में देता है भर यदि वह थोड़ा सा परिश्रम करके खाद 
तैयार करले ते उसके खेतों की पैदावार बहुत बढ़ सकती है। परन्तु यह 
अत्यन्त मूल्यवान खाद या ते कंडे ( उपली ) बनाकर किसान अपने घर 

में ही जला डालता है अथवा बाज़ार और शहरों में बेचकर कुछ पैसे कमाता 

है। किसानों की ल्लियाँ गोबर के कंडे बनावे तो जहाँ वे उसके द्वारा कुछ 

पैसों की बचत करती हैं उसके एवन्न में उन्हें अधिक फसल के रूप में कई 

गुना अधिक लाभ दे सकता है । वर्षा में जब कंडे बन द्वी नहीं सकते तब 

किसान गोबर का उपयोग खाद बनाने में करता हे ओर शेष आठ महीने 

वह कंडे बना कर जलाता है। यदि खेती की पैदावार को बढ़ाना हे तों किसान 

को पशुओं का गोबर खेतों में डालना द्वोगमा। केवल गोबर ही नष्ट होता हो 
यही बात नहीं है | कूड़ा, चारा, पेड़ की पत्तियाँ तथा श्रन्य वस्तुएँ जिनकी 
खाद बनाई जा सकती हैं वे भी गाँवों में नष्ट हो जातो हैं और उनकी खज़ा 

नहीं बनाई जाती । दवा, पानी तथा पशु इस मूल्यवान खाद के नष्ट कर 
देते हैं। किसान “जो भी खाद' इस समय तेयार करता है वह ढेर लगाकर 

करता है | इवा कुछ खाद को उड़ा ले नाती है, वर्षा के दिनों में बहुत सा 
कूड़ा इत्यादि बह जाता है और पशु तथा मनुष्यों के पैरों से खाद इधर उधर 
बिखरती हैं । साथ ही ढेर लगाकर अच्छी खाद तैयार नहीं होती | खाद को 
तैयार करने का सबसे श्रच्छा उपाय गड़दों में खाद तेयार करना है । इससे 
तीन बड़े लाभ होंगे, गाँव का कूड़ा, गोबर, पेशाब, चारा, घास या पत्ती 
कुछ भी खराब नहीं जावेगा, एक बार वह गड्हे में डाल दिए जाने 
आए अब शा० शेर खआछ शत १ डर 


( १8४ ) 


पर सुरक्षित रहेगा | दूसरे गाँव मे गदगी नहीं रहेगी। तीसरे खाद अच्छी 
तैयार होगी । 


खाद की समस्या को हल करने का सब से उत्तम उपाय यह है कि 
किसान को गोबर जहाँ तक हो सके न जलाने के लिए कहा जाये ओर खाद 
के गढहों ((७०पा४ एा8) में खाद तेथार करने के लिए कहा जावे । 
लेकिन गाँव में इंघन की बहुत कमी है। गाँव वालों से यह आशा करना 
कि वे इधन को मोल लेकर ऋलावेगे भूल होगी | किर जब गाँवों मे इंधन 
के लिए लकडी की कमी है तो यदि कडे ( उपले ) जलाना बन्द कर दिया 
जावेगा तो फिर इंघन का प्रबन्ध केसे होगा। अतएवं जब तक गाँवों में 
अधिक लकड़ी उत्तनन्‍्न नहीं कर दी जाती तब तक गोबर का जलाना बद 
नहीं होगा | ज़रूरत इस बात की है कि हर गाँव में ऊसतर तथा बजर भूमि 
पर जगल का सुदकमा ऐसे वृक्ष उत्पन्न करे जो जल्दो बडे होते हों ओर 
गाँव की पतजायत उस छोटे पे जगल के टुकड़े की देख भाल करे | उस जगल 
के टुकड़े में जो घास श्रोर लकड़ी पैदा होगी, दर गाँव वाले को उसमे से अ्रपने 
काम के लिए. लकड़ी काटने और घास छीलने का अधिकार हो । उसमें 
कोई अपने पशु न चरा सके | इससे गाँत में इंघन श्रोर चारे को समस्या 
हल दो सकती है | और तभी गोबर खाद के लिए बचाया जा सकता है । 


खड़ी की खाद 

स्वास्थ्य के परिच्छेद में कद्दा जा चुका है कि यदि गाँव में एक श्रोर 
सावजनिक शोच-कूप ( ९0 पा) 6४ ) बना दिये जावे तो गाँव गदगी 
से भी बच सकता हे | साथ ही कुछ खाद भी प्रिल सकती है | कुछ लोग 
खड्डी की खाद को छूने से द्विचकते हैं और उसे काम में नहीं लाते किन्तु 
प्रचार करने से यह कठिनाई दूर हो सकतो है। बड़े बड़े नगरों मे वेज्ञानिक 
क्रियाओ द्वारा मल को दुगनन्‍्ध रहित ओर सूखा बनाया जा सकता है क्योंछि 
वहाँ बहुत राशि में मल होता है। 


हरी खाद ( 976९॥ एर्माप्रा'९ ) 
किसान यदि चाहे तो जहाँ वर्षा अधिक होती हो अथवा जहाँ पानी 


( १६४ ) 


आसानी से मिल सकता हो वहाँ हरी खाद ( 9'€९॥ '(गप७ ) का भी 
उपयोग कर सकता है | ढेचा, सन, मंगफली, गवार तथा कुछ दूसरी फसच्ले 
ऐसी हैं जिन्हें पेदा करके जोत देने से खेत उबरा हो जाता है | डिन्तु यह 
खाद तभी उपयोगी द्वो सकती है जब्र कि भूमि में खूब नमी हो, बिना पानी 
के खाद देना हानिकर है। 


अन्य प्रकार की खाद 


पशुश्रों का मूत्र भी बहुमूल्य खाद है किन्तु भारतीय किसान उसका 
तनिक भी उपयोग नहीं करता | उसको चाहिए कि वह अपने पशुओं को 
खेत पर द्वी बाँघे, यदि यद्द न द्वो सके तो वह पशुओं के बाँधने के स्थान पर 
मिट्टी बिछा दिया करे और उस मिट्टी को खेत में डाले । 

यही नहीं घास, फूस, घूखी पत्तियाँ इत्यादि सभी को खाद में परिणत 
दिया जा सकता है | 

खाद के सम्बन्ध में किसान को सलाह देते समय यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि किंपान पैसे खच॑ करके अधिक खाद मोल नहीं ले सकता | 
वह इतना निधन है कि क्रोमती खाद तो वह खेत में डाल द्वी नहीं सकता । 
यही कारण है कि भारतवर्ष में सलफेट-आफ अमोनिया, नाइट्रेंट, इत्यादि 
रसायनिक खादे' तथा खली, हड्डी तथा अन्य कीमती खादों का उपयोग 
नहीं हो सकता | हाँ फलों, तरकारी, गन्ना तथा अश्रन्य मूल्यवान फसलों के 
लिए द्वो सकता है कि किसान मोल लेकर खेत में खाद डाल दे | किन्तु 
अधिकांश खाद के लिए उसे गोबर तथा घात-कूड़े पर हो निभर रहना होगा | 
मूल्यवान फसलों के लिए. कीमती खाद का प्रचार बढ़ाना चाहिए । 

खाद के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की है कि जिन खेतों में खाद 
डाला जावे उनको अधिक जल की आवश्यकता द्वोगी | 


भूमि की उपनाऊ भक्ति को बनाये रखने के दूसरे साधन 
फसलों का हेर फेर ( ०४४00 ०7 (07००७) 


फसल उत्पन्न करने से मूमि के कुछ तत्व कम हो जाते हैं तो फसल 
कुछ शअ्रन्य तत्वों को भूमि में बढ़ा देती है। श्रस्तु अनुभवी किसान 5स्लों 


( १६६ ) 


को इस प्रकार उत्पन्न करता है कि जिसमे जो तत्व एक फसल के कारण 
कम हो गए हैं वह दूपरी फसल पूरी कर दे। इसको फसलों का हेर फेर 
कहते हैं। भारतीय किसान फसलों के दर फेर के सिद्धान्त को प्राचीन काल 
से ज|नता है | लेक्नि केवल फसलो के देर फेर से ही भूमि की उपजाऊ 
शक्ति को बनाये नहीं रकक्‍खा जा सकता। हाँ भूमि की उपजाऊ शक्ति को 
तेज़ी से घटने से रोका जा सकता है। यही कारण है कि किसान एक खेत 
पर लगातार एक सी फसल कई वर्ष तक नहीं पैदा करता | वह बदलता 
रहता है | 


भूमि को आराम देने से भी भूमि को उपजाऊ शक्ति बढ़ती है क्योंकि 
भूमि वायु से नाइट्रोजन इत्यादि तत्वों को ले लेती है। लेकिन इस देश मे 
घनी आबादी के लिए भोजन इत्यादि उत्पन्न करने के कारण भूमि को ययथेष्ट 
आराम नहीं दिया जा सकता। 


युद्ध के उपरान्त देश मे जो भोजन का अकाल पड़ा है उछसे सरकार 
तथा जनता सभी का ध्यान पैदावार बढ़ाने की ओर गया है ओर सरकार 
ने विशेषशों को बुना कर खाद के सम्बन्ध मे जॉच करवाई है। अब सरकार 
के प्रोत्साइन से ऐसे कारज़ाने स्थापित करने का प्रयरन दो रहा है जो 
नाइट्रोजन से खाद उत्पन्न करेंगे इस प्रकार देश में खाद की समस्या को इल 
करने का प्रशतज्ञ किया जा रहा है | 


फ्रि भी जब तक इम किसान को अपने पशुओं के गोबर, घर के कूड़े, 
बचा हुआ घास फूस तथा पशुओो के मूत्र से बढिया खाद बनाने के लिए 
उत्साहित नहीं करते तब तक खाद की समस्या हल नहीं हो सकती | 


पशुधन ( (०८४)० ) 


किसान की सबसे महत्व पूर्ण पू जी उसके बैल है । जब तक किसान के 
गाय और बैल कमज़ोर है और गाय यथेष्ट दूध नहीं देती तब तक खेतीबारी 
की दशा सुघर नहीं सकती । गाय ओर बैलों की उन्नति कैसे हो सकती हे, 
यह हम पिछुले अध्याय में द्दी लिख चुके है। 


( १६७ ) 
खेती के यन्त्र ( 4 870प्रीषपा'बो ० 6"ए-7४0:07 ) 


भारतबष के छोटे छोटे खेतों में ट्रेक्‍्टर# तथा अन्य बड़े बड़े यन्त्र काम 
नहीं दे सकते, अतएव भारतवर्ष में इनका अधिक प्रचार नहीं हो सकता | 
कारण यह है कि छोटे छोटे खेतों पर बड़े बड़े यन्त्र न तो लामदायक दी 
सिद्ध होंगे ओर न किसान उन्हें रख ही सकता है | जो सैकड़ों वर्षों से मारतीय 
किसान अपना देशी इल तथा अन्य यन्त्र काम में ला रहा है उसका मुख्य 
कारण यह है कि देशी ओज्ञार उसकी स्थिति को देखते हुए अधिक उपयोगी 
है। देशी इल तथा ओज्ञारों में निम्नलिखित गुण हैं । १--वे बहुत सस्ते 
हैं, निधन किसान हल तथा अन्य ओऔज़ारों पर अधिक व्यय नहीं कर सकता । 
२--वे बहुत हलके होते हैं, किसान देशी इल को अपने कंघे पर उठा कर 
एक खेत से दूसरे खेत पर ले जा सकता है। ३--देशी इल तथा औज्ञार 
बहुत सादे होते हैं । किसान को उनके उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं 
होती । ४ गाँव के बढ़ई ओर लोहार देशी इल और ओऔज्ञारों की मरम्नत मली 
भाँति कर लेते हैं, परन्तु आधुनिक यन्त्रों की मरम्मत गाँव के बढ़ई ओर 
लोहार न कर सकेंगे। ४ देशी हल इलके होने के कारण किसान के कमज़ोर 
बैलों से खिंच जाते हैं परन्तु बहुत भारी इल या कोल्हू इन निर्बल बेलों से 
खिंच ही नहीं सकते | 


यही कारण है कि आरम्भ में जब कृषि-विभाग ने विदेशी इलों और 
यन्‍्त्रों छा भारतवर्ष में प्रचार करना चाहा तो वे सफल नहीं हुए । किन्तु 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि देशो हलों-औज़ारों में तनिक भी सुधार 
की आवश्यकता नहीं | सुधार की आवश्यकता है, किन्तु ऊपर लिखी हुई 
बातों को ध्यान में रख कर ही सुधार करने से सफलता प्राप्त हो सकती ६ । 
आवश्यकता इस बात की है कि कृषि-विभाग का इंजिनियरिंग विभाग ऐसे 
हलों और ओजारों का निर्माण करे जो सस्ते हों, इलके हों, ओर सादे हों । 
इस प्रकार के हलों और औज़ारों का आ्राविष्कार करके जो ऊपर लिखी शर्तों" 
को पूरा करें, ओर भूमि को देखते हुए उपयोगी सिद्ध हों उन्हें अधिक 





'अिनान०»लम-+पतनम«कनमगाननमकेकलाल ५ सकल, 


#ट्रे कटर--भूमि को जोतने के लिए. माप या तेल से चलने वाली बड़ी मशीन । 


( रैहंक ) 


संख्या में बनाने के लिए कारखाने खोले जावे, जिससे कि वे सस्ते से सस्ते 
दामों पर बेचे जा सके । कृषि-विभाग ने अपनी पुरानी नीति को छोड़ कर 
अब यही नीति बनाई है किन्तु इस दिशा में अधिक काम्म नहीं हुआ है । 
मैध्टन, रिन्दुश्तान, द्विसार, राजा इत्यादि कुछ इल ई जिनका क्ृषि-विभाग 
प्रचार कर रहे हैं, परन्तु अभी इन हलों में भी सुधार को आवश्यकता है | 
कोल्हू, गुड़, तथा शक्कर बनाने के यन्त्र, चारा काटने के औ्जार, तथा अन्य 
प्रकार के श्रच्छे श्रोज़्ार भी तैयार किए गए हैं जिनका अधिकाधिक प्रचार 
करने की आवश्यकता दे | हाँ जब सरकारी फार्म (000.8/'७(ए९ ?क्षापा) 
स्थापित हो तब बड़े यत्र काम दे सकते हैं । 


बीज ( 56८१ ) 


यह तो सभी जानते हैं कि किसान खेत में जैसा बीन डालेगा वैसी फसल 
तैयार होगी | खराब बीज डालकर कोई श्रच्छी फसल उत्पन्न नहीं कर सकता । 
इस समय अधिकतर किसान महाजन अथवा गॉब के ज्म्मीदार से सवाए 
ब्योढे पर बीज उचार लेकर खेत में बोते हैं । महाजन खत्तियों मे भरा हुआ 
रही और घुना बीज किसान के उधार देता है | खराब बीज के कारण 
किसान की फसल भी अच्छी नहीं होती | बीज की समस्या को हल करने के 
लिए दो बाते मुख्य हैं| प्रथम श्रच्छा बीज उत्पन्न करना, दूसरे उस बीज को 
किसानों को देना | भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कृषि-विमागों ने मूल्यवान तथा 
महत्वपूर्ण फतलों के बीज की लगातार अनुसघान करने के उपरान्त आशा- 
तीत उन्नति को है। प्रान्तों के क्ृषि-विभागों ने कपास, गेहूँ, गन्ना, चावल 
तथा जूट के बीज़ों मे अश्चय जनक उन्नति की है किन्तु अभी मोटे श्रनाज 
( महका ज्वार, बाजरा, जो तथा भिन्न भिन्न दालों ) तथा सन इत्यादि के 
उत्तम बीज तैयार नहीं किए गए हैं। उत्तम बीज तैयार करने का कार्य 
विशेषज्ञों का है, ओर आशा है कि धीरे धीरे कृषि विभाग ऊपर लिखी हुई 
फसलों के लिए उत्तम बीज उत्पन्न करेगा । परन्तु बीज की सबसे कठिन 
समस्या बोज का किसानों को देना है। यद्यपि कृषि विभाग सीढ-डिपो ( बीज 
भडार ) खोल कर गाँव वालों के उत्तम बीन देने का काय कर रहां है । 
परन्तु यह सवमान्य बात है कि बीज देने का कार्य कृषि विभाग पूरी तरह 





( १६६ ) 


नहीं कर सकता | इस समय कृषि-विभाग अपने फार्मों' पर, जमौदारों तथा 
किसानों के खेतों पर, श्रपनी देख रेख में उत्तम बीज को उत्पन्न करवा कर 
अपने बीज भंडारों के द्वारा उसे किसानों के बंच देता है । सहकारी समितियाँ 
तथा थगाम-सुधार के काय-कर्ता भी इस कार्य में कृषि विभाग की सहायता करते 
हैं। परन्तु यह निश्चित है कि कृषि-विभाग प्रति वर्ष असंख्य किसानों के 
उत्तम बीज यथेष्ट मान्ना में नहीं दे तकता | श्रतएव प्रत्येक किसान के एक 
बार उत्तम बीज कृषि विभाग से लेकर स्वयं प्रति वर्ष भ्रपना बीज तैयार करना 
चाहिए. | जिस खेत पर बीज्ञ तैयार करना हो उसे अच्छी तरह से जोतना तथा 
उस पर खाद डालना चाहिए | यदि प्रत्येक गाँव में किसान अपने लिए बीज 
तैयार करले तो अ्रच्छे बीज की समस्या इल हो सकती है । परन्तु कुछ समय 
के उपरान्त उत्तम बीज भी खराब होने लगता है | अ्रतएव चतुर किसानों 
को सतकंतापू्वंक यह देखते रहना चाहिए कि उनका बीज खराब तो 
नहीं होता जा रहा है। यदि उन्हें बीज के ख़राब होने के चिन्ह दष्टिगोचर 
हो तो कृषि-विभाग से दूसरा उत्तम बीज लेकर फिर कुछ वर्षों तक उसे 
अपने खेतों पर पैदा करके प्रति वर्ष बोते रहना चाहिए । किसान को 
अपने उत्तम बीज को शुद्ध बनाए रखने का सदा प्रयत्न करना चाहिए । 

कृष-विभाग द्वारा दिया हुश्रा बीज छुछ अधिक कीमती होता है। 
किसान को इसकी चिन्ता न करनी चाहिए । बीज का थोड़ा अधिक मूल्य 
देकर भी उत्तम बीज खरीदना चाहिए | फिर वह स्वयं प्रति वर्ष बीज बचा 
कर रख सकता है, या किसी ऐसे पड़ोसी से वह उत्तम बीज ले सकता है 
कि जिसने उसको बोया हो | जो कुछ भी हो किसान को बीज अ्रच्छा ही 
डालना चाहिए | 

सिंचाई ([772%007 ) 

भारतवर्ष के अधिकांश प्रान्तों में खेती के लिए सिंचाई की श्रावश्यकता 
पड़ती है क्योंकि वर्षा यथेष्ट नहीं द्ोती, और यदि वर्षा होती है तो वह बर्षा 
के केवल तीन या चार महीनों में, अतएव रणी की फसल बिना सिंचाई के 
हो ही नहीं सकती। श्रासाम, पूर्वीय बंगाल तथा पश्चिमीय घाट के समुद्र- 
तट के मैदान को छोड़ कर किसी भी प्रान्त में खेती सिंचाई के बिना नहीं दो 


... किक 2) 


सकती | अधिकतर प्रान्तो में तो पानी का अकाल रहता है, परन्तु फिर वी 
किसान वर्षा से जितना लाभ उठाया जाना चाहिए नहीं उठाता । 


बषा का अछ ( शिश्वात ज़क्वांधा ) 


गाँवों मे भूधि बहुत ऊबड़-ववाबड होती है, कही कह्दीं बड़े गहरे नाले बन 
जाते हैं और कहीं भूमि अधिक ऊँची और अधिक नीची होती है | इसका 
फल यद्द होता है वर्षा का जल भूमि प९ गिरते ही बड़ी तेज्ञी से बहता है, 
उन प्राकृतिक नालों तथा निचली भूमि के कारण उसी तेजी और भी बढ 
जाती है | जहाँ ऊबड़-खाबड़ जमीन अधिक होती है वहाँ वर्षा के दिनों मे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ी नदी तेज़ी से बहती हो । उत्त्षेत्र 
का सारा जल शीघ्रतापूर्वक बह जाता है और साथ ही वह भूमि के ऊपर 
की उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है| पानो उस क्षेत्र पर अधिक देर तक 
नहीं ठहरता, अतएव भूमि वर्षा के जल को सोखने में असमथ रहती है । 
भूमि के अन्दर यथेष्ट जल न जाने से भूगर्भ बहने वाला जल सोत सूखता 
है, और श्रघिक गद्दराई पर चला जाता हैं जिसके कारण कुये बेकार हो जाते 
हैं | प्रदेश के ऊबड़ खाबढ़ होने से केवल इतनी द्वी हानि नहीं होती, इससे 
भी भयकर हानि यद्द होती है कि शीघ्रतापूषक बहने के कारण जलन कटाव 
करता है, श्र्थात्‌ भूमि को काटता है ( ॥708707 [80 ) धीरे धीरे श्रोर 
ग्रधिक नाले बन जाते हैं और जल का उपद्रव श्रीर भी अ्रधिक हो जाता 
है। कुछु समय के उपरान्त वह सारा प्रदेश ऊबड़ खाबड़ भूमि का रूप 
घारणा कर लेता है, शोर खेती के श्रयोग्य बन जाता है | जल के कटाव से 
भूमि को रक्षा करने का एकमात्र साधन यह है कि उस ऊबड़-खाबड़ 
प्रदेश में वृत्चन लगाए जावे ओर इस प्रकार जल्न को भूमि के नष्ट करने 
से रोका जावे। इसके अतिरिक्त यदि गाँव की भूमि को समथल तथा 
चौरस कर दिया जावे और चारों श्रोर कुछ उडेची मेड बना दी जावे 
तो वर्षा का जन्न बहुत देर तक एृथ्वोी पर रहने के कारण भूमि उसे 
ग्रधक सोख ले। परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि सारा गाँव 
संगठन रूप में हस कार्य को करे | इससे तीन बड़े लाभ होंगे, एक तो 
भूमि यथेष्ठ जल पी लेगी जिससे तिंचाई की कम आवश्यकता होगी, दूधरे 


( है०१ ) 


उस ज्षेत्र के कुश्रों में सिंचाई के लिए यथेष्ट जल रहेगा, तीसरे भूमि का नाश 
नहीं होगा । 
कुओं के द्वारा सचाई ( एछा एज॑ं2ुब्कांणा ) 


भारतवष में कुएँ सिंचाई के मुख्य आधार हैं। यद्यवि नहरों के द्वारा 
भी यथेष्ट तिचाई द्वोती है । परन्तु कुझों का महत्व इस कारण है कि उनस्ने 
द्वारा किसान सिंचाई के लिए स्वतन्त्र हो जाता है। वह जब चाहे सिंचाई 
कर सकता है। कुश्रों का पानी नहर के पानी से फसल के लिए श्रधिक 
उपयोगी सिद्ध होता है। श्रतएव जिस क्रिसी भी प्रदेश में मीठा पानी 
साधारण दूरी पर मिलता है वहाँ कुश्रों के द्वारा ही तिंचाई होनी चाहिए | 
जहाँ नहरे' हैं वहाँ भी कुएं खोदे जाने चाहिए जिससे किसान हर समय पानी 
पा सके । 

कुएँ से पानी निकालने के लिए भारतवर्ष में रेंहट तथा चरसा दो साधनों 
का उपयोग होता है। रँँहट ( ?९/शंध्ा ए्6९! ) से एक लाभ यह है 
कि एक ही आदमी रेंहट चला सकता है | यहाँ तक कि एक छोटा लड़का 
भी रेंहट को चल्ला सकता है। रंइट में लड़के को केवल बैलों को हाँकने 
का ही काम होता है । परन्तु चरसा में दो आदमियों की आवश्यकता होती 
है| एक बैलों को हाँकता है दूसरा चरसा ( पुर ) को लेता है। राजपूताना 
तथा मध्यमारत में चरसा ( पुर ) के निचले भाग में चमड़े का एक मोटा 
नल और जुड़ा रहता हे, उस नल का मुंह एक पतली डोरी से बँधा रहता 
है। डोरी का सिरा बैल हाँकने वाले के द्वाथ में रहता है। जब पुर कुएँ 
के ऊपर श्रा जाता हे तो बैल दाँकने वाला उस डोरी को ढीला कर देता 
है ओर पुर का पानी उस चमड़े के नल द्वारा गिर पड़ता है | इस प्रकार पुर 
का लेने वाले मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती | फिर भी जो कुए बहुत 
गहरे नहीं हैँ उन पर रंहट लगाना ही अधिक सुविधाजनक द्वोता है । 

संयुक्त पान्त पे टयू ब-पेल ( ।प्र6 छझ०)8 १0 एऐं. 7.) 

संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने लगभग दो करोड़ रुपये व्यय करके १६५४० 
ट्यूब वेल खुदवाये हैं ओर भी खोदे जा रहे हैं। बदायूं, मुजफ्फरनगर, 
बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशइरर, अलीगढ़, तथा मुरादाबाद जिलों में बहुत बढ़ी 


( ३०३ ) 


ख्या में ट्यूब ठेल खोढे जा रहे और गगाजी की नहर के जल से तैयार की 
हुईं बिजली के द्वारा यह दयूब वेल चलते हैं । एक दयूब-वेल लगभग एक 
हजार एकड़ भूमि को सींच सकता है। ट्यूब-वेल के द्वारा सिंचाई करने मे 
दो लाभ हैं | प्रथम तो किसान को जब वह चाहे तब सिंचाई के लिए पानी 
मिल सकता है। नहर की भांति वह इस आशा में बैठा नहीं रहता कि जब 
नहर मे जल श्रावेगा तब सिंचाई हो सकेगी। इसका फल यह होता है कि 
जब नहर में पानी आता है तो किसान श्रावश्यकता से अधिक पानी खेत में 
दे देता है जिससे फसल को हानि पहुँचती है। क्योंकि किसान को यह ज्ञान 
नहीं होता है कि अब नहर मे कब पानी आवेगा। नहर का पानी श्रनिश्चित 
है ओर ट्यूब-वेल का पानी निश्चित है। ट्यूब-वेल के द्वारा सिंचाई करने 
पर जितना भी पानी किसान लेता है सब का उपयोग हो जाता है, इस 
कारण किसान पानी को किफायत से ख़च करता है। ट्यूब-वेल से एक बहुत 
बड़ा लाभ यह होगा कि गाँवों में जहाँ पीने के लिए शुद्ध जल की कमी है 
वहा शुद्ध जल मिल सकेगा । यदि प्रत्यैक 2यूब वेल पर रेडियो लगा दिया 
जावे तो गाँवों के नीरत जीवन में मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन का एक अच्छा 
साधन उपलब्ध हो सकता है । दयूब, वेल के द्वारा एक लाभ्ष और भी है--- 
अर्थात्‌ जिन जिलों मे होकर नहरे गई हैं उनमें नइरों के दोनों श्रोर थ्यूब-वेल 
बना कर पानी नहरों में डाल दिया जाता है जिससे नहरो में प्रान्त के 
पश्चिमीय जिलों के लिये यथेष्ट गनी हो जाता है | पश्चिमीय जिलों मे वर्षा 
कम द्वोती है श्रोर साधघारणत नहरों में भी वहाँ के लिए यथेष्ट जल नहीं 
रहता । बात यह है कि पूर्वीय जिलों में ही नहर का जल बहुत कुछु समाप्त 
हो जाता है जब पश्चिमीय जिलों मे नहरे पहुँचती हैं तो उनमें यथेष्ट जल 
नहीं रहता । अब श्रोर जिलों मे भी ट्यूब-वेल खोदे जावेगे । प्रान्तीय सरकार 
श्रव इस योजना को पूर्वी जिल्लों मे चला रही है| 


नहर के द्वारा धिचाई ( (878) 72 ७॥07 ) 


नहरों के द्वारा सिंचाई उत्तर के प्रान्तों मे बहुत होती है | सिंघ, पजाब 
तथा खयुक्त प्रान्त बहुत कुछ नहरों पर ही अवलम्बित हैं | किसान नहर के 
पानी का कभी दुरुपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक पानी खेत में दे 


(६ औहक ) 


देते हैं | कुएँ के पानी को किसान बहुत सावधानी से तथा सतकंता से ख़्च 
करते हैं, किन्तु नहर के पानी के प्रति वे उदासीन रद्दते हैं। इसका मुख्य 
कारण यह है कि प्रत्येक फतल के लिए प्रति बीघा आबपाशी की दर निश्चित 
कर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि एक किसान ईख की सिंचाई करता 
है और प्रति बीघा कम पानी ख़च करता है तो उसको आबपाशी प्रति बीघा 
उतनी ही देनी होगी जितनी कि एक दूसरा किसान देता हे यद्यपि वह 
पहले किसान से कहीं अधिक पानी ख़चब करता है। अतएव प्रत्येक किसाने 
को यद्दी लालच होता है कि वह अधिक से अधिक पानी ख़्च करे इससे भूमि 
को हानि होती है | श्रनुमान किया जाता है कि संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब में 
जितनी भी नहरे' निकल सकती थीं निकाल दी गई । 


ताछाब ( 797४£5 ) 

पहाड़ी प्रदेश में अधिकतर बाँध बनवाकर वर्षा के जज्ञ को रोक लिया 
जाता है श्रौर उससे सिंचाई की जाती है। राजपूताने के दक्षिणी भाग, 
मालवा, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में ग्रधिकतर तालाबों से ही सिंचाई 
होती है, क्‍योंकि नहरे' वहाँ निकाली द्वी नदीं जा सकतीं। कुश्रों से सिंचाई 
अवश्य होती है। परन्तु कुओं को खोदना तथा उनको बनाना इन पहाड़ी 
प्रदेशों में वब्ययसाध्य है | राजपूताना तथा मध्य भारत के देशी राज्यों में जहाँ 
राज्यों ने बड़े-बड़े बाँध ओर तालाब सिंचाई के लिए. बनवाए हैं वहाँ गाँव 
वालों ने सामूहिक रूप से भी छोटे छोटे बाँध बनाकर सिंचाई के साधन 
उपलब्ध कर लिये हैं। इन तालाबों की मरम्मत भी गाँव वाले मिल कर 
स्वयं करते हैं। साधारणतः यह नियम होता है कि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति 
को एक घन फुट मिट्टी बाँध कर डालनी पड़ती है। दक्षिण में ब्रिटिश शासन 
से पूब इस प्रकार के हजारों छोटे-छोटे बाँध ( पट बंघा ) गाँव वाले बना लेते 
थे किन्तु ब्रिटिश शासन काल मे वे तालाब नष्ट हो गए | प्रयत्न करना चाहिए 
कि किसान इस प्रकार सामूद्दिक रूप से वर्षा के जल का जितना भी उपयोग 
कर सके उतना फरे। 

यदि कहीं भूमि बहुत ऊंची है श्रोर नदी, तालाब अथवा नहर बहुत 
नीचे पर हैं वहाँ बिजली, आयलं एजिन अथवा रंँहट जो भी सुविधाजनक 


( २०४ ) 


तथा प्राष्य हो, उसका उपयोग पानी को ऊपर उठाने से किया जा सकता है। 
बिजली का उपयोग तो उसी जझ्लेत्र मे किया जा सकता है जहाँ वह सच्ते 
दामों पर उत्पन्न को जाती हो। यह कार्य केवल सरकार कर सकती है | 
आइहन एजिन जमींदार तथा समृद्धिशाली किलान लगा सकते हैँं। रेइट का 
उपयोग प्रत्येक किमान कर सकता है | 
साख ( (#श्वा ) 

प्रत्येक धंधे मे साख की आवश्यकता पढती है। उच्तादन कार्य ( ?%0- 
।ैघणधाठ0 ) में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति को पूँत्ी ( 879 ) की आवश्य- 
कता होती है | किसान को खेती के लिए ऋशण लेना पड़ता है परन्तु भारतवर्ष 
में किसान इतना गरीब है कि उसे अनुद्यादक ( शीं797०%वंघ्रततए७ ) तथा 
उत्पादक ( ?700घ८/४९ ) सभी कार्यों के लिए महाजन से ऋण लेना 
पड़ता है। महाजन किसान की गरीबी का अनुचित लाभ उठा कर उससे 
यहुत अधिक सूद लेता है | ऋण इसलिए लिया जाता है कि उससे खेती की 
जावे और खेती के लाभ से सूद सद्दित ऋण चुका दिया जावे । परन्तु यदि 
सूद इतना अधिक हो जितना कि खेती से लाभ हो ही न सके तब तो ऐसा 
ऋण किसान को सदा के लिए ऋणी बना देता है। यही अवस्था भारतीय 
किसान की है | ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में ग्रामीण ऋण तथा उसके कारण” 
शीघ्रक अध्याय मे विस्तार पूबंक लिखा जायगा । 

ग्रतएब किसानों को साख का प्रबन्ध करने के लिए अपने अपने गाँव में 
कृषि सहकारी-साख-समिति! ( (0070/&#ए९ (7९वा४ 502ं०४ए ) की 
स्थापना करना चाहिए | “कृषिसहकारी साख-समिति” के विषय में एक प्रथक्‌ 
अध्याय में विस्तारपृवंक लिखा गया है । 


श्र्ष ओर संगठन ( .800पर" शाष्ते 0729738870॥ ) 
श्रम ओर सगठन के गअन्तगत किसानों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, फसलों 
के शत्रु तथा पैदावार को बेचने की समस्याओं का वर्णन होगा | आमीण 
जनता के स्वास्थ्य तथा उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में हम पूर्ब ही लिख चुके 
हैं । जब तक किसानों का स्वास्थ्य अच्छा न होगा और उन्हें शिक्षित नहीं 
बनाया जावेगा तब तक वे अच्छे खेतिहर नहीं बन सकगे | 


( रे७४ ) 


फसलों के शत्र ( ितशा7९8 0 ४०8 ) 


केवल अच्छे बीज, खाद ओर इल-बैल से ही खेती-बारी की उन्नति 
नहीं हो जावेगी। यदि एक ओर फसलों को श्रच्छा बनाने का प्रयत्न किया 
जावे और दूसरी ओर फसलों के शत्रु उसे नष्ट कर दे' तो धारा प्रयत्न 
निष्फल जावेगा अ्रतएव फसलों को उनके शन्नुञ्नों से बचाने की बहुत 
अ्रवश्यकता है| फसलों के दो प्रकार के शत्रु होते हैं | एक तो फमलों के 
कीड़े जे फततलल को नष्ट कर देते हैं दूसरे वे जंगली तथा पालतू पशु और 
पत्ती जो फसलों कों खा जाते हैं । 


फसलों के कीड़े बहुत भयकर होते हैं । प्रत्येक फल का कोई क॑ डा होता 
है। जिस ज्षेत्र में भी कीड़ा लग जाता है उस ज्षेनत्र को फसल को वह नष्ट 
कर डालता दे । फिर कोई खेत उससे बच नहीं सकता। कभी तो फसल 
के कीड़ों का ऐसा भयंकर प्रकोप हो जाता है कि साधारण प्रयत्न से वह 
जाता ही नहीं । तब कृषि विभाग को ऐसे बीज उत्पन्न करना पड़ता है जिसमें 
है कीड़ा नहीं लग सकता | भारतवष में ही केवल यह समस्या हो ऐसी 
बात नहीं हे--जमनी ओर अमेरिका जैसे देश, में भी फल के कीड़ों की 
समस्या उठ खड़ी होती है । 


फसल के कीड़े विदेशों से भी आ सकते हैं इस कारण प्रत्येक देश ने 
ऐसे कानून बना दिए हैं कि जिससे ऐसी कोई खेती की पैदावार जिसमें बीमारी 
अ्रथवा कीड़े लगे हों देश में आने से रोकी जा सकती है। सन्‌ १६१४ में 
भारतवष में भी एक कानून बना दिया गया जिसके अनुसार यदि बन्दरगाद् 
के अधिकारी किसी खेती की पैदावार को कीड़ों से युक्त पावे' तो उसको देश 
के अन्दर न आने देवे ! इस कानून के द्वारा विदेशों से कौड़ों का भारतवर्ष 
में आने का भय तो नहीं रहा, किन्तु देश के अन्दर फसलों के कीड़े तथा 
बीमारियों की कमी नहीं है | 

फसल के कीड़ों को नष्ट करने अथवा उन्हें उत्पन्न ही न होने देने के 
लिए यद आवश्यक है कि कृषि-विभाग तथा किसानों का पूरा सहयोग हो | 
यही नहीं आवश्यकता पड़ने पर सारे गाँव को संगठित रूप में कौड़ों को 
नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । यह ध्यान में रखने की बात हे 


( रै०६ ) 


कि यदि इस वष कुछ खेतों में कीड़ा है तो अगले वर्ष वह अन्य खेतों पर 
भी आक्रमण करेगा। टीड़ी और फसल के कीड़ों को कृषि-विभाग के बतलाए 
हुए उपायों के अनुतार सामूहिक रूप से ही नष्ट किया जा सकता है। इस 
कार्य में सम्पूर्ण गॉव के सहयोग की श्रावश्यकता होती है । 

साधारणुतः) फसल में बीमारी अथवा कीड़े लगने के वे ही कारण हैं 
जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होने के कारण हैं। झर्थात्‌ कम भोजन 
आथवा हानिकर भोजन ही इन रोगों का सुख्य कारण है। जो खेत ठीक 
तरह से जोते नहीं जाते जिनमें कप खाद डाली जाती है अथवा कम सड़ी 
खाद डाल दी जाती है, जिस खेत में निराई नहीं होती, आवश्यकता से अधिक 
अथवा बहुत कम पानी दिया जाता है, उस खेत में फसल निबल्ल द्वोती हे 
झौर उस पर बीमारी तथा कीड़ों का आक्रमण शीघ्र होता है। किसान को 
निरन्तर फसल पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और जैसे ही उसे ज्ञात हो कि 
फसल में बीमारी या कौड़ा लग रहा है उसे तुरन्त कृषि विभाग से सलाह 
लेकर उसका इलाज करना चाहिए | 

फसल में कीड़ों के लगने का एक मुख्य कारण यह है कि किस्तान अथवा 
वे महाजन और क्षमींदार जो कि खक्नियों ओर कोठरों मे बीज के लिए अनानञ 
भरते हैं, बीज की सफ़ाई का ध्यान नहीं रखते, और न उन खत्तियों या 
कोठारों को द्वी साफ करते है। इसका फल यह होता है कि बीज खराब 
हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, ओर जब फसल तैयार द्वोती है तो 
कीड़ा करोडों की सख्या में बढ कर फसल को नष्ट करता है| बीज तथा बीज 
भडार को कीड़ों से मुक करने का यह एक सरल तथा सफल उपाय है कि 
जहाँ बीज रक्खा जाता है उसे हर बार जब उसमें बीज भरा हावे साफ कर 
लिया जावे, और बीज को भी साफ कर लिया जावे | इसके उपरान्त उस 
कोठार को चारों ओर से गीली मिद्दी से बन्द करके, एक अगीठी में जलते 
हुए कोयलों पर गधक डाल कर उसे कोढार में रख दिया जावे | जब खूब 
धुओं मर जावे तो कोढार का दरवाज़ा बन्द कर दिया जावे। दो दिन बन्द 
रख कर कोढठार को झ्वाफ किया जावे तब उसमे बौज भरा जावे | 

परन्तु इतने पर भी यदि किसी के खेत मे अथवा अधिक खेतों में कीड़े 
लग जावे तो उस समय से पू्व जब कि वे अपनी वंशबूद्धि करते हैं उनको 








(६ २०७ ) 


नष्ट कर दिया जाना चाहिए | उनके अंडे तथा नर और मादाञओ्रों के जिस 
प्रकार कृषि विभाग बतलाए अवश्य नष्ट कर ढालना चाहिए | इन कौड़ों 
को नष्ठ करने तथा टीड़ी के अंडों और शअ्रसंख्य टीड़ियों को भूमि से खोद 
कर निकालने तथा उन्हें ख़ाध्यों में ददा कर मार डालने के लिए बहुत से 
व्यक्तियों की आवश्यकता द्वोगी। कृषि विभाग को मित्र भिन्न फसलों के 
कीड़ों को कब और कैसे नष्ट किया जाना चाहिए इसका प्रचार करना 
चाहिए, ओर गाँव के लोगों को मिलाकर कीड़ों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए | 
इस काये में गाँव के स्काऊट (बालचर ) तथा गाँव की पाठशाला के 
विद्यार्थियों से खूब सहायता मिल सकती है। गाँव के बालचरों और स्कूल 
के विद्याथियों को यह बतलाया जाना चाहिए कि इन कीड़ों को नष्ट करना 
गाँव की सबसे बड़ी सेवा है । 

जिस खेत में कीड़ा लग चुका हो उसकी फसल काट लेने के उपरान्त 
उत्त खेत में आग लगा देनी चाहिए और दुसरे साल नया और अच्छा बीज 
मोल लेकर खेत में डालना चाहिए | इतना करने पर ही कीड़े को समूल नष्ट 
किया जा सकता है। 

परन्तु नब कोई कीड़ा बहुत बड़े ज्षेत्र में बहुत दिनों तक पनपता रहता 
है तब इस प्रकार सारे प्रयत्न करने पर भी वह दूर नहीं होता | उस दशा 
में कृषि विभाग को ऐसा बीज उत्तन्‍्न करना चाहिए कि जिसमें वह कीड़ा न 
लग सके । 

कीड़ों के अतिरिक्त जंगली पशु भी खेती का बहुत नुकसान करते हैं । 
बम्बई प्रान्त में इस समत्या पर विचार करने के लिए एक कमेटी बिठलाई 
गई थी उसका अनुमान था कि केवल बम्बई प्रान्त में प्रति वष जंगली 
पशुशों के द्वारा सत्तर लाख रुपए की खेती की द्वानि होती है । सुअर, गीदड़, 
चूद्दे ( जंगली ), बिलाव, बन्दर, तथा अन्य जंगली पशु खेती को नष्ट कर 
डालते हैं | जंगली पशुओं से फसल की रक्षा करने के दो ही उपाय हैं | 
(१) खेतों के चारो ओर काँटेदार काड़ी अथवा मिट्टी की ऊँची बाढ़ बनाई 
जावे जिससे कि जंगली जानवर फसल को नष्ठ न कर सक्रे | (२ ) गाँव 
वालों को ऐसे जानवरों को मारने के लिए. बन्दूक का लायसेंस दे दिये जावे । 
किन्तु बाढ़ बनाना अ्रथवा कोई काँठेदार काडी खेतों के चारो ओर लगाना 


( शेष ) 


श्रमसाध्य तथा खर्चीला है | यदि खेत बिखरे हुए न हों, एक चक्र में हों तो 
किसान बाढ अथवा काटेदार काड़ी लगा सझता है | 


खेती की पैदावार बेचने की समस्या 
( वा ह6त9 00 827700078| ?0प४०४ ) 


किसान के लिए वेवल यही आवश्यक नहीं हे कि वह खेत में अधिक 
पैदावार उत्पन्न करे | अच्छी फसल उत्पन्न करने के साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि बह अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूह्य भो प्राप्त करे | यदि 
किसान खेत में अधिक पैदावार उत्पन्न कर भी ले किन्तु उसको अपनी पैदावार 
का कम मूल्य मिले तो उसका परिश्रम और व्यय व्यथ जायेगा। अतएव 
किसान को अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूल्य मिलना चाहिए | 
परन्तु आज कल जैसी अवस्था है उसके कारण किवान को अपनी पैदावार 
को सस्ते दामों पर बेंच दना पड़ता है जैसा कि क्रय-जिक्रय सहकारी समितियों 
की श्रावश्यकता बतलात हुए पहिले कद्दा जा चुका है । 


किसान की निध्चनता उसको सस्ते दामों पर श्रपनी पैदावार बेंचने के 
लिए विवश करती है| यदि वह किसी महाजन अथवा व्यापारी का आऋणी 
है तो उसको उस ब्यापारी अथवा महाजन के हाथ पैदावार बेचनी 
होती है। कहीं कहीं ऋण लेते समय यह दी बात तय हो जाती है कि 
किसान फसल सच्ते दामों पर अपने महाजन को देगा। यदि किसान अपने 
मद्दाजन को बेचने के लिए बधा नहीं हो तो भी उसे लगान, आबपाशी 
तथा ऋण चुकाने के लिए फसल तैयार होते ही बाज़ार में बेचनी 
पड़ती है। उस समय भाव गिरा हुआ होता है। श्रतएब किसान को 
सहकारी विक्रय समितियों के द्वारा ही श्रपनी फसल बेचना चाहिए तभी 
उसको अश्रपनी पैदावार का अच्छा मूल्य मिल सकता है। ( देखो अध्याय 
१० ओर श८ ) 


गाँवों की सढके ( ५४826 08098 ) 


इस सम्बन्ध में एक बात ओर ध्यान देने योग्य है । गाँवों मे पक्की सड़कें 
तो हैं दी नहीं, अधिकाश गाँवों की कच्ची सड़के भी इतनी ख़राब होती हैं कि 


( २०६ ) 


गाँवों से पैदावार को गाड़ियों में भरकर मंडियों तक लाना बहुत कठिन होता 
है। बरसात में तो वे दलदल के अतिरिक्त और ऊुछु नहीं होतौं। गाँवों की 
सड़के खराब होने के कारण गाँव में गमनागमन के साधनों का नितानन्‍्त अ्रभाव 
द्ोता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि जब तक गाँवों की सड़कों का 
सुधार नहीं होगा तब तक गाँवों की आथिक दशा भी नहीं सुघर सकती | 
परन्तु गाँव की सड़कों को सुधारने का काम इतना खर्चीला है कि जब दक 
किसान और जमींदार कुछ स्वयं करने को तैयार न हों तव॒ तक सरकार भी 
कुछ नहीं कर सकती | किन्तु छघड़कों को सुधारने के लिए सारे गाँव को 
संगठित रूप में प्रयत्न करना होगा। कहद्दीं कहीं एक से अ्रधिक गाँवों के 
सहयोग की श्रावश्यकता होगी | सड़क सुधर जाने पर बैलों की टाँगे श्रोर 
गाड़ियों के पहिए नहीं टूटा करंगे। 
मंडियों का पुनसंगठन (877९४ (0/'2४७7४&(707 ) 

मंडियों में किसान को कई तरद् से लूटा जाता दे जैसे कि पहले बताया 
जा चुका हे। दलाल अधिकतर व्यापारी को लाभ करने का प्रयत्ञ करते हैं । 
किसान के दामों में से बहुत सा घर्मादा ( गऊशाला, पाठशाला, मदिर, 
प्यायू, धर्मशाला इत्यादि के लिए. ) तथा मनमाने खर्च काट लिये जाते है । 
बहुत से स्थानों पर बाँट भारी रख लिए. जाते हैं और तोलने में किसानों को 
घोखा दिया जाता है। कभी कभी भाव तय हो जाने पर जब किसान गाड़ी 
खाली कर देता है और तोल शुरू दो जाती हे तब यह कह कर कि अन्दर 
माल खराब निकला उसको मूल्य कम लेने पर विवश किया जाता है । 
इस प्रकार के अनेक दोष मंडियों में हैं। शाही कृषि कमीशन ने यह सिफारिस 
की है कि प्रत्येक प्रान्त में मंडी कानून ( 2&706॥ 0० ) बना कर इन 
दोषों को दुर कर दिया जावे। परन्तु इन दोषों के दुर हो जाने पर भी 
किसान को तो अपनी पैदावार को सहकारी विक्रय समिति के द्वारा ही बेचना 
चाहिए | 


किसान को सतक तथा परिश्रमी होना चाहिए 
खेती में सफलता तभी मिल सकती है जब कि किसान उन सब बातों को 
अपनावे जिनसे अच्छी फसल उत्पन्न होने की सम्भावना हो ओर लगकर खेत 
आण अ७ श[०--१४ 


( ११० ) 


दर परिश्रम करे। भारतवर्ष में यद्यपि अधिकराश खेतिहर जातियाँ परिश्रप्री 
है किस्तु हिन्दुओं की ऊँची कही जाने वाली जातियों के लोग श्रच्छे किसान 
नहीं होते | खेती एक बहुत प्हत्वपूर्ण धबा है उसको नीचा नहीं समझना 
चाहिए। किसान को परिश्रम के अतिरिक्त बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। 
उसे अपनी भूमि की उन्नाऊ शक्ति को ध्यान में रखकर वहीं फसल बोनी 
चाहिए जिससे उसे अधिक लाभ हो | बाजार की मॉग ( [22४797व ) को भी 
उसे ध्यान में रखना चाहिए | केवल उसे इसलिए कपास नहीं बोना चाहिए 
बह पहले भी कपास बोता था। उसे कपास की माँग और उसके मूल्य को 
देखकर ही उसे बोना चाहिए । फवलों के हेर फेर ($80086707 ०0 (४४००४) 
का उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए जिसमे कि भूमि की उपत्राऊ शक्ति घने 
ने पावे। 
अभ्यास के प्रश्न 
१ “ हन्दोध्तान में खेती की दशा खराब क्‍यों है * 
२---बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों से क्या द्वानि होती है £ 
३---खेतों की चकबन्दी से क्या लाभ दोते हैं ? 
८--किसान गोबर की खाद क्‍यों नहीं बनाता * गड़हों में खाद तैयार 
करने से क्या लाभ होगा ! 
॥-- किसान खेती के बड़े बढ़े यन्त्र ओर आधुनिक ओऔजारों को काम में 
क्यों नहीं लाता ! 
६-..हिन्दोश्तान में किसान की जरूरतों को देखते हुए केसे खेती के 
ओऔजार और यन्त्र उपयुक्त होंगे 
७-- किसान ज्यादातर कैपे बीज खेत में डालता है?! किसान को 
अच्छा बीज कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकता है! 
८--वर्षा के जल से भूमि का कठाब ( 70807 0 507 ) क्‍यों होता 
है और उंससे क्‍या हानि द्वोती है ! 
६-ट्यूब वेल द्वारा सिंचाई से क्या क्‍या लाभ हैं। सयुक्त प्रान्त के 
किन किन जिलों में दयू ब-वेल हैं ! 
१०--नहर के पानी से जमीन ऋमक्षोर क्‍यों दो जाती है! 
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१--फसलों के कौन से श॒त्र हैं शोर उनसे क्‍या हानि होती है ! 
१२५--फसलों को उसके शत्रओ्नों से केपे बचाया जा सकता है ! 
१३-- फसलों में कौड़े केसे लग जाते हैं ! 


१४--किसान अपनी पैदावार का अधिक से अधिक मूल्य क्‍यों नहीं 
पाता ! 


१५--हिन्दोस्तान में मंडियों के वर्तमान प्रबन्ध से किसान को क्‍या 
द्वानि है ! 


काष्यलक्रालययाताकलाफ्रकमय2 


बाइसवाँ अध्याय 
सुकदमेब जी (॥॥#929॥07) 


आज भारतवपष के प्रामों में ईर्षा, देष, कलद का साम्राज्य है । साधारण 
सी बातों पर फोजदारी हो ज्ञाना, लम्बे लम्बे मुक़दइमों के कारण घर के घर 
तबाह हो जाना, गाँवों में श्राये दिन की बात हो गईं है। मुक्त दमे वाज़ी ग्रामीण 
के ऋणी होने का एक मुख्य कारण हे। भारतीय न्यायालयों में क्लिसान को 
किप्त प्रकार लूटा जाता है यह किसी से छिपा नहीं है। मुक़दमेबाज़ी एक ऐ,वा 
भयंकर रोग है कि जितके कारण गाँवों के लोग दिवालिर दोते जा रहे हैं । 
प्रसिद्ध अर्थशास्री, श्री यम० यल० डालिंज्ञ का तो यहाँ तक कइना है 
« जिस प्रकार अंग्रेजों का जातीय खेन्न क्रिद्रेट है उसी प्रकार मुकदमे बाज़ी 
भारतीयों का जातीय खेन्न प्रतीत होता है ”। इसमें तनिक भी सन्देद नहीं 
कि यह रोग यहाँ बुरी तरह फैला हुआ है । 


यह तो सर्वमान्य बात है कि जुर्म करने की भावत का उदय साम|जिक 
विषमता अथवा समाज की गिरी हुई दशा के कारण होता है। यदि मनुष्य 
जिस वातावरण में रहता है वह अच्छा नहीं हे तो वह मनुष्य भी श्रच्धा 
नहीं बन सकता | भारतीय ग्रामीण जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है 
उप्तका परिणाम इतके अतिरिक्त ओर हो ही क्या सकता है कि आपस में लड़े 
और मुकदमेबाज़्ी करे | भारतीय आमीण अधिकांश में अशिक्षित, ऋण के 
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बोक से दबा हुआ, अस्वस्थ, निधन फिजूलखर्ची, खराब रख्मों को मानने 
वाला, कहीं कहीं नशा पीने वाला, आलसी, मनोरजन के साधनों से हीन, 
तथा अत्यन्त गदे स्थानों पर रहता है । इम प्रकार के वातावरण में रह कर 
उसका हमेशा शानब्त्षिप्रिय रहना कठिन है। यही कारण है कि कृषक जो 
स्वाभावत: शाम्तिप्रिय होता है कभी कभी कलहप्रिय हो उठता है और अपना 
स्वनाश कर लेता है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गाँवों 
में मनोर्जन के तथा खेलने के साधन न होने के कारण उसका लडने तथा 
आऋगडने में भी कुछु मन बहलाव होता है, इसी कारण सीधा सादा किसान 
कभी कभी लड बैठता है! यदि गाँवों मे मनोरजन के साधन उपलब्ध हो 
जावे और गाँवों की दशा में सुधार हो जावे तो लड़ाई-कगड़े तथा मुक़दमभे- 
बाज़ी में बहुत कमी हो सकती है | 

लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए निम्नलिखित बाते आवश्यक हैं. -- 
( १ ) लाभदायक कार्य, सुरुचिपूर्ण मनोर॑जन तथा खेल, ( २) आकर्षक 
घर, ( है ) सगठित गाँव । 

खेती का सुधार होने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि किसान 
को ग्राम उद्योग-पन्धचे घिस्लाये जावे जिससे कि वह बेकारी के समय उन 
धंघों से कुछु कमा लें। इससे यह लाभ द्वोगा कि वद् काम में लगा 
रहेगा ओर जो साल में चार-पाँच महीने वह बेकार रहता है वह न रहेगा | 


इसके अतिरिक्त मनोरजन तथा खेल-कूद के साधन भी उसको मिलने 
चाहिए | 


आकषक शहु ( 4007807ए९ निएठा68 ) 

कैवबल इतने से हो काम न चलेगा इमको गाँव मे रहने वालों के घरों 
को श्रधिक सुन्दर तथा झाकषक बना देना चाहिए । जब मनुष्य का घर से 
मन नहीं लगता है, उसकी ज्ली ग्रहस्थी को सुखमय बनाना नहीं जानती, खाना 
पकाना, घर को सुन्दर और साफ रखना तथा बच्चों का लालन पालन करना 
नहीं जानती तथा पति के साथ सहयोग नहीं करती तो पुरुषों में लड़ाई-कगड़े 
की मनोदृत्ति उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यदि घर सुन्दर और आकर्षक 
६), गृह स्वामिनी घर का संचालन मली प्रकार करती हो और दशबस्थों सुख- 
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मय हो तो कोन अपने स्वर्ग सहश घर को छोड़ कर शराब पीने वाले अथवा 
लड़ाई-फंगड़ा करने वालों में सम्मिलित होगा। सुखमय घर जुम तथा लड़ाई 
भझंगड़े को कम करने का सुख्य साधन है। 


इसके अतिरिक्त दो बातें और हैं | गाँव वालों में आत्मतंयम ( 50 
(0707०) ) तथा स्वाभिमान लेश-मात्र भी नहीं रहा है। किसी भी जाति 
में यह दो गुण मिल जुलकर रहने के लिए अत्यन्त श्रावश्यक हैं । परन्तु यह 
गुण गाँव वालों में तमी आ सकते हैं जब कि गाँव की बलिया बच्चों का लालन- 
पालन करना जानती हों तथा वे शिक्षित हों, जिससे कि आरम्भ से ही गाँव 
के बच्चों में श्रात्मसंयम, हृत्यादि आवश्यक गुण उत्पन्न हो सके' | इस दृष्टि , 
से ग्रामीण स्त्रियों के सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है | 


घरों को श्रधिक सुन्दर बनाने के लिए भारतवष में गृह-बाटिका ( नि०छ6 
(७/'0९॥ ?]00 ) आन्दोलन चलना चाहिए | प्रत्येक घर के साथ एक छोटी 
सी वाटिका हो उसमें तरकारो, फूल ओर फल के वृत्त लगाये जावे । धर भर 
के लोग उसमें अवकाश के समय काम करें। शबद-वाटिका से प्र अधिक 
सुन्दर बनेगा साथ ही मन बहलाव भी होगा | 


संगठित गाँव 


इस समय भारतीय ग्राम अत्यन्त गिरी हुई दशा में हैं। प्रत्येक सभ्य देश 
में गाँवों का एक संगठन होता है जो गाँव के सम्बन्ध की देखभाल करता है। 
भारतवष में ब्रिटिश शासन के पूव. जब गाँव की पंचायत एक जीवित संत्या 
थी तब गाँवों की दशा ऐसी खराब नहीं थी। आ्रावश्यक्ता इस बात की हे 
कि प्रत्येक गाँव में एक ग्राम पंचायत स्थापित की जावे जो कि गाँव की 
सफाई, शिक्षा, तथा अन्य प्रबन्ध कार्यों की देखभाल के अतिरिक्त, गाँव में 
लड़ाई-मगड़ों तथा मुकदमेबाज़ी को रोके ओर यदि कोई कगड़ा हो भी जावे 
तो उसका निपटारा करे | यदि पंचायत ढीक तरह से काम करे तो बहुत कम 
भेगड़े हों और उनमें से मी श्रघिकांश का पंचायत ही नि्यय कर दे। निधन 
ग्रामीण उस लम्बी मुऋदमेबाज़ी से बच जावे जो कि उनको तबाह कर देती 
है। इसका कारण यह है कि सीधा ग्रामीण एक बार अदालत में गया नहीं 
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कि वकील और उनके दलाल फिर उसको ऐसा समझा देते हैं कि फिर 
बमकोता होना असम्भव हो जाता है | 


पंचायत 


मुकदमेबाजी को कम करने तथा गाँव वालों को भारतीय अदालतों की 
ज्वूट से बचाने के लिए यह आवश्यक हे कि गाँवों में पचायते' स्थापित की 
जावे । पाँच-चार गाँवों की एक पचायत हो | प्रत्येक गाँव से एक या दो पच 
हे लिये जाये | जब कोई झगड़ा उठ खड़ा हो तो पहले तो पच दोनों पक्षों 
में समभोता कराने की कोशिश करे ओर यदि समझौता नहों सके तो फिर 
पंचायत फेसला कर दे। पंचायतों में वकीलों को आने की आ्राजश्ञा न होनी 
चाहिए | 
अभी तक जो भी पंचायते देश में स्थापित की गई उनके पंचों की 
सरकार नामज़द करती थी और उनको १० रु० से अधिक जुर्माना करने का 
अधिकार नहीं था इस कारण वे अधिक सफल नहीं हुईं । 


अभ्यास के प्रश्न 

१--हिन्दोस्तान के गाँवों मे लड़ाई-भगड़े बहुत होते हैं इसका क्‍या 
कारण है ९ 

२--मुक दमेबाज़ी से गाँव वालों को क्‍या हानि हैं और उसको कम 
करने का कया उपाय है ! 

३०--गांवों और गाँगें मे रहने वालों की गिरी हुई दशा का लड़ाई-भगडे | 
और मुकृदमेबाज्ञी से क्या सम्बन्ध है ! 

४०-येदि गाँव में एक ऐसी पचायत हो जिसमें सबकी श्रद्धा हो तो उसका 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? 

भू -- शराबबन्दी से गाँवों में लड।ई-भगड़े कहाँ तक बद हो सकते हैं ? 

६ -- यदि क्लानों के घर अधिक आवध्ेक बन जावे तो उसका किसानों 
पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा १ 

७-- गाँव में घरों को अधिक श्राकषक बनाने के लिए किन बातों की 
जरूरत है ! 
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तेइसवोँ अध्याय 
ग्रामवासियों को ऋणम॒क्त करना 


भारतवर्ष में ग्रामीण ऋण की समस्‍या अत्यन्त भयंकर हो उठी है और 
आज सरकार, राजनीतिजश्ञ और- जनता सभी का ध्यान इस महत्वपूर्णा समस्या 
की ओर अ्राकर्षित हो गया है । दिन्दोस्‍्तान के गाँवों में रहने वाले किसान कर 
के भयंकर बोक से इस बुरी तरह से दबे हुए हैं कि साधारण रूप से उनके 
छुटकारे की कोई आशा नहीं हो सकती | ऋणी होने के कारण किसानों का 
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा चरित्र विषयक पतन हो रहा है। कहीं 
कहीं तो उसकौ दशा अपने महाजन के मोल लिए हुए दास जैसी हो गई 
है। यह निवबिवाद सत्य है कि देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 
इस समस्या को इल करना आवश्यक हे। जब कि जन-संख्या का एक बहुत 
बड़ा भाग दासता का जीवन व्यतीत करता हो तब देश की आशिक उन्नति 
का प्रयक्ष करना निष्फल है। 

१६३० में जो केन्द्रीय बेंकिंग जाँच कमेटी बिठाई गई थी उसने ब्रिटिश 
भारत के समस्त प्रान्तों के आमीश ऋण का अनुमान लगाया है। उक्त 
कमेटी के हिसाब से समस्त ब्रिटिश भारत का आमीण ऋण उस समय &०० 
करोड़ रुपये था | किन्तु १३३० से ही खेतों की पैदावार का मूल्य बहुत घट 
गया श्रोर उसी अनुपात में ऋ्रण का बोका बढ़ गया। अथशाश्न के 
विद्वानों का मत है मि १६३६ में ग्रामीण ऋण उस समय से लगभग दुगुना 
श्र्थात्‌ १८०० करोड़ रुपए के लगभग होगा | यह ध्यान में रखने की बात 
है कि इन अंकों में देशी राज्यों के आमीया ऋण के अंक सम्मिलित नहीं हैं | 
१६३० में संयुक्त प्रान्तीय बैकिंग जाँच कमेटी के अनुसार संयुक्त ध्रान्त का 
ग्रामीण करण लगभग १२१४ करोड़ रुपये था। 

१६३६ में महायुद्ध आरम्भ दो गया। जिसके फलस्वरूप खेती की 
पैदावार का मूल्य बेहद बढ़ गया । रुपये की कीमत गिर गई ओर खेती की 
पैदाबार की कीमत बेहद बढ़ गई । इससे कजं का बोफ कुछ इलका ज़रूर 
हुआ । अगर इस अ्रवसर का लाभ उठाया जाता और सरकार इस तरफ़ 
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ध्यान देती तो किसान का सारा कर्जा चुकाया जा सकता था | लेकिन किसान 
ने उस रुपये का उपयोग चाँदी खरीदने, कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के मोल 
लेने, तीर्थ-याना, विवाह और मोज़ों में किया ओर कज़ वैसे का वैसा ही 
बना रहा | 

प्रान्तीय बेकिंग जाँच कमेटियों की सम्मति में भारतीय ग्रामीण ऋण 
पिछुले १०० वर्षों में बराबर बढ़ता गया है। सर एडबड मैकलेगन ने 
१६११ में कहा था ” यह मानना पड़ेगा कि आमीण कण ब्रिटिश शासन 
में और विशेषकर पिछुले पचास वर्षों में बहुत बढ़ गया है ।” शाही कृषि 
कमीशन की भी लगभग यही सम्मति है। जब से खेती की पेदाबार का 
मूल्य गिर गया है तब से किसानों के कज का बोझ और भी बढ गया है | 
इस भयकर बोक को किसान क्रिस प्रकार सभाल सकेगा यह प्रत्येक विचारवान 
व्यक्ति समझ सकता है | 

अभी तक यद्द निश्चय पूर्वक नद्वीं कह्दा जा सकता कि गाँवों में प्रतिशत 
कितने लोग कज़ंदार हैं | कुछु अरथशासत्र के विद्वानों का मत है कि 8६० से 
७० प्रतिशत ग्राम निवासी कजदार हैं । 


पहायुद्ध और ऋण 

सन्‌ १६३६ के उपरान्त जब से द्वितीय महायुद्ध आरम्म हुआ है तबसे 
खेती की पैदावार का मूल्य बहुत बढ़ गया है और कुछु अथंशाख्री यह मानने 
लग गए. हैं कि किसान ऋण मुक्त हो गये है । परन्तु इस जेसा ऊपर कह आये 
हैं ऐता नहीं हुआ। फिर भी यह मानना द्ोगा कि ऋण का भार कुछ 
इलका अवश्य हुआ है श्रमी कुछु दिन हुए मदरास सरकार ने इस सम्बन्ध 
में एक जॉच करवाई थी उससे यह ज्ञात हुआ कि २० प्रतिशत ऋण कम 
हुआ है ओर बड़े किसानों के दी ऋण मे कमी हुईं हे छोटे किसानों कौ 
दशा वेसी ही दे | हाँ यदि इस समय सरकार ऋण की जाँच करवा कर उसे 
कानून बना कर घटा दे तो और उसकी अदायगी का कुछ प्रबन्ध करे तो 
समस्या हल हो सकती है। परन्तु यदि ऐसा कुछ न हुआ किसान की आज 
की खुशदाली शादियों, सोना-चाँदी, तीथ-यात्रा, मेलों, तर्माशों पर कम हो 
गई और आगे चल कर खेती ही पेदावार का मूल्य कम द्वो गया तो 
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फिर किसान कज्ें के बोक से ऐसा दब जावेगा कि उसका उबरना 
कठिन होगा | 


| 
कज़ेदार होने के कारण 
१--पैतक ऋण 
किसान को कज़ंदार बनाने में उसके बाप के समय का कर्ज़ बहुत 
सहायक होता है | बाप का ऋण चुकाना एक धार्मिक कतंव्य सममकता नाता 


है। बाप के मरने पर महाजन पुत्र से पुराने कज के लिए नया काग़ज़ लिखवा 
लेता है। 
२--महाजन के तल्ञेन-देन करने का ढंग 

महाजन इतना अधिक सूद लेता हे कि यदि कोई किसान एक बार 
महाजन के चंगुल में फैंध गया तो फिर उसका ऋण-पुक्त होना अधम्भव 
हो जाता है। गाँवों में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सूद की दर भिन्न है, परन्तु फिर 
भी साधारणतः यद्द कहा जा सकता है कि किसान को २४ से ७४ प्रतिशत 
तक सूद देना होता है। इतना श्रधिक सूद किसान केसे दे सकता है ? फल 
यह होता है कि ऋण बढ़ता जाता है | किसान जो कुछ देता हे वह सूद में 
ही कट जाता है और किसान कभी भी ऋण गम्रुक्त नहीं हो पाता। किसान 
अशिक्षित होता है इस कारण कभी कभी महाजन हिसाब में गड़बड़ कर देता 
है ओर किसान को धोखा दे देता है । 

३--करिसान के पास खेती के लिए यथेष्ट भूमि न होना 


साधारण किसान के पास इतनी भूमि नहीं कि वह उस पर खेती 
करके अपने कुटुम्ब का पालन कर सके। देश में उद्योग-घंचे कम होने के 
कारण आवश्यकता से अधिक जनसंख्या खेती बारी पर अवलम्बित है । 
इस कारण खेती के येग्य भूमि की बहुत कमी है । केवल यही खराबी नहीं हे, 
जो कुछ भी भूमि किसान ऊ$ पास है वह भी एक स्थान पर न होकर दूर दूर 
छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी होती है, ( #7'827676व [80वें ॥04ं४828 ) 
इन बिखरे हुए खेतों के कारण वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो सकती और न 
खेती में लाभ हो सकता है | 
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भारतवर्ष में खेती अत्यन्त अनिश्चित है, किसी साल वर्षा कम होने से, 
अथवा वर्षा अभ्रधिक होने से, ओला या पाला पडने से, या फसल के कीड़े 
लग जाने से अथवा अन्य किसी कारण के जब फसल भारी जाती है तो 
किसान को कज़ लेना पडता है | 
बेछों की पृत्यु 
पशुओं की महामारी ( प्लेग आदि ) फैलने से भारतवष में प्रतिवर्ष 


लाखों पशु मरते हैं | क्सिन के बैल मर जाने पर उसे कज़ लेकर नए 
बैल मोल लेने पड़ते हैं | 


सामाजिक तथा धाग्रिक कृत्यों में अधिक व्यय करना 

भारतीय ग्रामीण विवाह, मृत्यु, जन्म तथा अन्य धघामिक और सामाजिक 
कृत्णों पर कर्ज लेकर अ्रधिक व्यय कर देता है। कुछ लोग इसको अत्यधिक 
कजंदार होने का मुख्य कारण बतलाते ह परन्तु इसमें शअ्रतिशयोक्ति 
अधिक है | * 


मुकदमेबाज़ो 
मुकदमेबाजी किसान के ऋणी होने का एक मुख्य कारण है। किसान 
कज लेकर मुकदमे लड़ता है। भारतवर्ष में मुकदमेबाजी का रोग ऐसी बुरी 
तरह फैला हुआ है कि इसके कारण लाखों परिवारों का सबंनाश हो गया 


है | वकील, अदालतों के कमंचारी तथा खर्चीला न्याय किसान को कजदार 
बना देते हैं | 


लगान ओर माहछणुज़ारी 
मालगुजारी उचित से अधिक है, क्योंकि खेती से न्लाभ बहुत कम है । 
जब कभी फसले नष्ट हो जाती हैं श्रथवा खेती की पैदावार की कीमत कम 
हो जाती है तो किसान के लगान देना कठिन द्वो जाता है। यद्यपि ऐसे 
समय कुछ छूट दी जाती है परन्तु वह आवश्यकता से बहुत कम होती है | 
निधन किसान को मद्दाजन से कज लेकर लगान या मालगुजारी देनी होती हे । 
क्योंकि जमींदार तथा सरकारी कमचारी उसे बहुत सख्ती से वबूल करते है | 
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भूमि की कमी होने के कारण कभी कभी किसान लम्बे पट्टे लेता है और 
उसके लिए बहुत अधिक लगान देना स्वीकार करता है | कभी कमी कर्ज 
ज्ैकर वह भूमि मोल ले लेता है । 


किसान फसल बोने के समय महाजन से सवाये अथवा ड्योढ़े पर बीज 
लाता है | महाजन पुराना सड़ा बीज दे देता है| खाद इत्यादि डालने के 
लिए. भी वद्द कज ल्ञेता है । फसल तेयार होने पर उसे श्रपनी पैदावार तुरन्त 
बेचनी पड़ती है क्योंकि जमींदार लगान, तरक्वार आवपाशी, तथा महाजन 
अपने कर्ज के लिए जल्‍दी मँचाते हैं| उस समय बाज्ञार भाव मंदा होता है 
महाजन बाजार भाव से भी बहुत सस्ते दामों पर किसान की पैदाबार मोल 
ले लेता है। किसान थोड़े दिनों ठढद्दर सके तो उसे अपनी पैदावार का अधिक 
मूल्य मिल सकता है | जूट, गन्ना और कपास इत्यादि की फसलों में तो 
कारखाने वाले किसान को कुछ रुपये पेशगी कज दे देते हैं और बहुत 
सस्ते दामों पर फसल को पहले से ही मोल ले लेते हैं । 


अधिकतर किसानों को स्थिति यह है कि फसल काटने के उपरान्त सब 
लेनदारों का रुपया चुकाने पर उसके पास केवल आठ महीने का भोजन ही 
बच रहता है | पिछुले चार महीनों में किसान को मद्दाजन से खवाये या 
ब्योढ़े पर अनाज उधार लेना पड़ता है। कहीं कट्दीं तो कर्जादारों की स्थिति 
मोल लिये हुए दासों से भो गई बीती हो जाती हे | 


सरकार द्वारा ऋण की समस्या के हछ करने का प्रयत्न 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त में दक्षिण भारत, अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त, 
तथा बिहार प्रान्त के छोटा नागपुर डिवीज़्ञन में किसान विद्राह्ष हो उठे। 
उन्होंने बहुत से महाजनों के घर जला दिए और उन्हें मार डाला । सरकार 
ने एक कमशीन बिठाया | कमीशन ने इन उत्पातों का मुख्य कारण किसानों 
की भयंकर कर्दारी बतलाई । सरकार ने कितानों की रचना के लिए देशी 
कानून में सुधार किये और एक कानून बनाया जिससे अ्रदालतों को यह 
अधिकार दे दिया कि वे किसी भी नालिश के मुकदमे उचित सूद की 
ही डिगरी दे, फिर किसान ने महाजन को चाहे जितने अधिक सूद देने का 
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बादा क्‍यों न दिया हो | किस्तु इस कानून से कोई लाभ न हुआ क्योंकि 
अदालतों का न्याय खर्चोल्ा है ओर किसान निधन हैं | 


भारतीय सरकार ने किसानों मे मितव्ययिता का भाव उत्पन्न करने के 
लिए पोस्ट आफिस सेविंग बेंक खोले | अशिक्वित किसान पोस्ट आफिस 
सेविंग बेंक से अधिक लाभ न उठा सका | सरकार ने कई बार सिविल-्ला 
मे इस दृष्टि से सुधार किए कि किसानों को कुछु सुविधा दी जावे किन्तु 
कानूनों द्वारा सरकार किसानों को कुछु भी सद्दायता न कर सकी | 


सरकार ने देखा कि किसान को खेती बारी का घन्घा करने के लिए साख 
( कर ) की आवश्यकता होती है | किसान को दो तरह की साख चाहिए--- 
थोड़े समय के लिए श्रोर अधिक समय के लिए | श्रध्तु, भारतीय सरकार ने 
दो कानून बनाकर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसान 
की दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तक़ावी दे सकती 
हैं। किन्तु तकावी से भी यद्द समध्या हल नहीं हुई श्रौर न किसानों ने तक/वी 
का अधिक उपयोग ही किया। कारण यह है कि किसानों को तकावी 
पटवारी, कानूनगों तथा नायब तहसीलदार की सिफारिश से मिलती है । इ6 
कारण किसान को रुपया समय पर नहीं मिल पाता | आवश्यकता के समय 
तकावी न मिलने से तथा वसूली में कड़ाई होने से तकावी का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ । 

कजंदार होने के कारण किसानों के हाथ से भूमि निकल कर महाजनों के 
पास चली जाती थी और किसान उन पर मज़दूरों की भाँति काय करता 
था | पंजाब में इस समस्या को इल करने के लिए * पजाब लंड एलीनेशन 
ऐक्ट” पास करके गैर खेतिददर जातियों को खेती की भूमि लेने से वचित कर 
दिया गया | संयुक्त प्रात के बुन्देलखंड प्रदेश तथा मध्यप्रान्त के कुछ भागों 
में इसी प्रकार का कानून लागू कर दिया गया है । 


यह मब कुछ हुआ परन्तु ग्रामीण ऋण की समस्या पूववत ही बनी रही । 
इसी बीच में इटली और जमनी की सहकारी साख समितियों की आश्चर्य 
जनक सफलता से भारत के सरकार का ध्यान सहकारी साख आन्दोलन की ओर 
अकषित हुआ और सन्‌ १६०४ में भारतवर्ष में भी सहकारिता श्रान्दोलन 


( २२१५१ ) 


का श्रीगणे शा किया गया | सहकारी साख आन्दोलन कहाँ तक सफल हुआ॥ा है 
यह ते अ्रगले अध्यायों में लिखा जावेगा, किन्तु इतने वर्षों के श्रनुभव से 
यह तो सिद्ध हो ही गया है कि सहकारी साख समितियाँ किसान के पुराने 
कज़ें को अदा नहीं कर सकतीं | थोड़े समय के लिए खेती बारी में जो ऋण 
की आवश्यकता द्वोती है उसका प्रबन्ध यह साख समितियाँ सफलता पूर्वक 
कर सकती हैं । जब तक किसान पुराना ऋण नहीं चुकाता तब तक वह 
महाजन के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता | 

पुराने ऋण को चुकाने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिये अधिक समय 
तक को ऋण देने के लिए भूमि बंधक बेंक ([.80त (००४2४2० 3808) 
अधिक उप्रयुक्त हैं। ये बेंक किसान अथवा ज़मीदारों की भूमि को गिरवी रख 
उन्हें बीस या तीस वर्ष तक के लिए ऋण देते हैं | ओर किश्तों में वबयूल 
कर लेते हैं| ऋण देने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है वह बैंक 
बंधक रखी हुई भूमि की जमानत पर डिबेंचर ( ऋण पत्र ) बेचकर इकट्ठी 
करते हैं । अभी भारतवर्ष में थोड़े से ही भूमि बंधक बेंक स्थापित हुए हैं। 
परन्तु यदह्द बैंक उन्हीं किसानों को ऋण दे सके गे जो कि भूमि बंधक रख 
सके'गे | बहुत से प्रान्तों में किसान का भूमि पर स्वामित्व ही नहीं हे वहाँ ये: 
बैंक किसानों की सहायता न कर सके गे | ( देखे अध्याय २७ ) 


ऋण-परिशोष 


केन्द्रीय बैकिंग जाँच कमेटी की सम्मति में सरकार का निम्नलिखित 
योजना के अनुसार काय करना चाहिए, | 


प्रान्तीय सरकार इस कार्य के लिए विशेष कमचारी नियुक्त करे जो 
गाँवों में दौरा करके पता लगाव कि किसानों पर कितना ऋण है। इसके 
लिए एक कानून बना कर मद्दाजनों को विवश किया जावे कि वे किसान के 
ऋण का पूरा हिसाब बताव । तदूउपरान्त वह कमचारी ऋश को चुकाने के 
लिए महाजन को कम से कम रुपया लेकर किसान को ऋणपुक्त करने के 
लिए राजी करे । जब यह निश्चय हो जावे कि मद्दाजन कम से कम कितना 
रुपया लेकर किसान को ऋण मुक्त कर देगा, तब किसान को साख समिति 
का सदस्य बनवा दिया जावे। साख समिति किसान का कर्जा एक बुश्त 


( १५१५१ ) 


अथवा किश्तों में चुका दे तथा खेती बारी के लिए. किसान को आवश्यक 
साख ( कज़ ) देती रहे | 

यदि महाजन किश्तों में रुपया लेना स्वीकार करे तो जितना स्वय दे 
सके उतना दे दे ओर शेष किश्तों को देने की जिम्मेवारी साख ममिति ले 
ले । समिति किसान से किश्ते वसूल करती रहे | यदि मद्राजन एक मुश्त रुपया 
माँगे तो सरकार को उतना रुपया समिति को उधार दे देना चाहिए | साख 
समिति किसान से वार्षिक किश्ते क्ेकर सरकार का कज् चुका देगी | 

यह भी सम्भव है कि महाजन कज़् के इस प्रकार चुकाये जाने के लिए 
तैयार न हों ओर समझोता न करें । ऐसी परिस्थित में कानून बना कर उन्हें 
विवश किया जावे | 

कतिपय प्रान्तों में झूण समझोता-बो्ड (0600 00रताद्रप्नंता 30॥7व) 
तथा भूमि बंधक बैंक ( [छत (००2४2० उ3987८8 ) साथ साथ स्थापित 
किए गए हैं। ऋण समभोता बोड सदस्य के ऋण के विषय में महाजन से 
सममझोता करके रक़म को कम से कम करने का प्रयत्न करता है और भूमि- 
बधक-बेंक सदस्य की भूमि को बन्धक रख कर उस रकम को चुका देता है। 
तदू उपरान्त किश्तों में सूद सहित सदस्य से रुपया वसूल कर लेता है । श्रभी 
ये संस्थाएँ बहुत कम संख्या में हैं और इन्हें काय करते अधिक दिन नहीं 
हुए हैं । 

अभी कुछ वर्ष हुए हैं कि मिन्‍न मिन्‍न धाान्तों में कुछ कानून जमींदारों 
और किसानों की रक्षा के लिए बनाये गए हैं। सयुक्त-प्रान्त में भी कुछ 
कानून इस सम्बन्ध में बन गए हैं । इन कानूनों के द्वारा ऋण के लिए भूमि 
या जमींदारी कुक नहीं कराई जा सकती | अ्रदालत खूद की दर निश्चित करके 
किश्त बाँध देती है। इन कानूनों से जमींदारों को अधिक लाभ हुश्रा है 
उनकी जमींढारियाँ महाजनों के हाथ में जाने से बच गई हैं । किन्तु इन 
कानूनों से किसानों को अधिक लाभ नहीं हुआ । 

ग्रामौण ऋण की समस्या इतनी गम्मीर और महत्वपूर्ण है साथ ही 
इतनी कठिन भी है कि वह साधारण प्रयत्नों से इल न होगी | इसके लिए 
कोई क्रान्तिकारी तथा साइसी प्रयोग करना द्वोगा | इस दृष्टि से भावनगर 
राज्य का ग्रामीण ऋण सम्बन्धी प्रयोग उल्लेखनीय है | भमावनगर के तत्कालीन 


( शेर ) 


दोवान सर प्रभाशंकर पद्दनी ने राज्य भर के किपषानों के ऋण को जाँच 
करवाई तो ज्ञात हुआ कि राज्य के किसानों पर छुयासी लाख से कूछ अधिक 
ऋण है। उन्होंने राज्य भर के महाजनों को बुलाया और उनसे बीख लाख 
रुपए लेकर किसानों को ऋण युक्त कर देने को कहा | पहले तो महाजन 
तैयार नहीं होते थे किन्तु जब उन्होंने देखा हि समझोता न करने पर राज्य 
ऐसे कानून बना देगा हि जिनके कारण किसानों से झाथा वधू न हो सकेगा 
तो बे बीस लाख रुपए लेकर किसानों को ऋण मुक्त करने को तैयार हो गए | 
राज्य ने एक मुश्त बीस लाख रुपए देकर किसानों को मदहाजनों के ऋूण से 
मुक्त कर दिया। ध्यान रदे किसान प्रतिवर्ष लगभग पच्चीस लाख रुपए तो 
केवल यूद में दे देते थे | राज्य अब किश्तों में वह रुपया लगान के साथ 
किसान से वसूल करता है | राज्य में सहकारी साख समितियाँ स्थापित की 
जा रही हैं ओर राज्य तकावी देता है जिससे कि किसान फिर मद्दाजनों के 
कफूणी न हो जावे। इस प्रकार ऋण मुक्त दोने का फन्त मावनगर में यह 
हुआ है कि किसान स्वयं वैज्ञानिक ढंग की खेतों करने लगे हैं। अच्छे, हल. 
बैल, खाद, तथा बीज का उपयोग किया जा रह्दा है और गाँव समृद्धि शाली 
बनते जा रहे हैँ। ब्रिटिश भारत में भी जब इतो प्रकार की कोई क्रान्तिकारी 
योजना काम में लाई जावेगी तभो ग्रामोण ऋशणप्ुक्त हो सकेंगे | जब्र तक 
किसान आणमुक्त नहीं द्ोते तब्र तक उनकी हिथिति में सुधार दोना सम्प्रव 
नहीं है । 

यद्यपि भावनगर राज्य की भाँति कोई क्रान्तिकारी योजना प्रान्तों में काम 
में नहीं लाई गई परन्तु पिछुले वर्षों में भी कुछु कानून बनाये गए है जिनसे 
कज़ंदारों को बहुत लाभ और सुविधा हो गई है। इनमें नीचे लिखे मुख्य 
हैं ;- 


महा नन छायसे स कानून--( /07०7-००१७०४ ०४. ) बंगाल, 
आसाम, मध्यप्रान्त, विद्दार, बम्बई, पंजाब में मद्दाजन पर नियंत्रण 
रखने के उद्देश्य से कानून बनाये गये हैं। इन कानूनों की मुख्य बातें एक 
सीहें। 

कानून के अनुसार प्रत्येक महाजन को सरकार से एक लायसेंस लेना 


( २२४ ) 


होगा । प्रत्येक लायसेंतदार महाजन को नियमानुसार द्विसाब रखना होगा और 
प्रत्येक कज़दार को निश्चित समय पर उसका हिसाब लिख कर देना होगा | 
जब कभी कज़ंदार कुछ रुपया महाजन को दे तो महाजन को उसकी रसीद 
देनी दोगी । 


इन कानूनों के साथ ही प्रान्तीय सरकारों ने खुद की दर भी कानून से 
निश्चित कर दी दे | यद्यपि भिन्न भिन्‍न प्रान्तों मे सूद की दर भिन्न हैं | फिर 
भी पहले से सूद की दर बहुत कम द्वो गई है । 


मदरास और मध्यप्रान्त में कामून बना कर किसान के कर्ज को कुछ 
प्रतिशत कम कर दिया गया है। कुछ पान्तों में करण सममोता बोर्ड स्थापित 
करके किसान के आण की रकम को घटाने का प्रयत्न किया गया है। 


किन्तु इन सुविधाश्रों से ऋण की समस्या इल नहीं हुईं। आवश्यकता 
इस बात की है कि भावनार राज्य की तरह ही सरकार इस समध्या को हल 
करने के लिए एक योजना तैयार करे ओर उसको शीघ्र ही लागू कर दे | 


आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उस समय ग्रामीण ऋण की 
जाँच करवावे । कानून बनाकर उसे उचित मात्रा मे कम करदे | कम करने 
में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि महाजन बहुत अधिक सूद क्ेकर 
अपनी रकम को बढा लिया है। अस्तु कज की रकम को सप्ी बातों को ध्यान 
में रखकर कम कर दिया जावे | जिन. किसानों के बारे में यह प्रतीत हो कि 
वे दस वष में भी घटी हुईं रक़म को अदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके 
पास कुछ भी बचत नहीं होती उनको 'ग्राम॑ण दिवालिया क्रानून! ( दिपाषक्ों 
[0880 एथ70८ए 360 ) बनाकर दिवालिया करार दे दिया जावे और उन्हें 
फिर से नये सिरे से कार्य आरम्भ करने की इजाज़त दी जावे। भूमि, बैलों 
की जोड़ी खेती के ओजार, बीज, ६ महीने के लिए खाने के अन्न छोड़कर 
जो भी उसके पास हो उसको महाजनों में बाँट दिया जावे। और किसान 
को ऋण मुक्त कर दिया जावे। शेष किसानों की कम की हुईं रक्षम सरकारी 
बोडों के रूप में किसानों के मद्दाजनों को दे दी जाय) इसका मतलब यह 
हुआ कि सरकार उन महाजनों की कजदार हो गई और जब तक सरकार 
मदालनों का कज़ों न चुका सके तब तक उस पर २३६ प्रतिशत सूद देती रहे | 


( २५७ ) 


सरकार यह रकम किसान से सूद सद्वित किश्तों में वसूल करले | इस प्रकार 
अण की समस्या को हल किया जा सकता है | 
अभ्यास के प्रश्न 

१--गाँवों में किसान किन श्रादमियों और संस्थाओं से झरण लेता है ! 

२--हिन्दोस्तान में ग्रामीण करण की समस्या इतनी महत्वपूर्ण क्‍यों हो 
उढी है ! 

३--किसान के कजदार होने के मुख्य कारण क्‍या. हैं ! 

४--क्या आझण लेना हर हालत में दनिकर होता है! भारतीय किसान 
किन किन कार्यो' के लिए आण लेता है ? 

१--क्या यह सच है कि भारतीय किसान ऋणी जन्म लेता है और 
ऋणी ही मरता है ? इस भयंकर कज़ंदारी का उसके जीवन पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है ? 

६--किसान के आणी होने से उसको कया हानि द्ोती हे ? 

७--भा रतीय किसान का जो निराशावादी दृष्टिकोण बन गया है उस पर 
उसके कज़ंदार होने का क्‍या श्रसर पड़ता है १ 

८--“' तक़ावी ” क्‍या है ओर उससे किसान को कहाँ तक सहायता 
मिलती है ! 
,. $--केन्द्रीय बेंकिंग जाँच कमेटी ने ऋण की समघ्या को इल करने के 
'लिए क्‍या उपाय बतलाया है ! 

१०-- भावनगर राज्य में ऋण की समस्या को कैसे इल किया गया और 

उसका फल्न क्‍या हुआ १ 

११--भूमि बंधक बेंक किसे कद्दते हैं ? वह क्‍या काय करता है ! 


परिशिष्ट 


गाँवों में आय के साधन शोर गमनागमन 


गाँवों में खेती के सिवाय आय के दूसरे साधन नहीं के बराबर हैं। जन- 
संख्या के बढ़ने और भूमि की कमी के कारण प्रति किसान पीछे भूमि इतनी 
ग्र० अ० शा०-- १४ न्‍ 





(६ २१२६ ) 


कम ( ढाई एकड़ ) है कि एक परिवार का उस पर पालन होना साधारण 
समय में मी असम्मव है | फिर भारत में हर तीसरे चोथे साल फसल नष्ट 
हो जाती है | सूखा, बाढ, अतिव्र्षा, टीडी, ओला, फसलों के रोग, पाला, 
इत्यादि देवी कारणों से फसले नष्ट हो जाती हैं ओर कहीं कहीं तो मीषण 
आकाल पड़ जाता है। ऐसे समय में किसान की दशा अत्यन्त दयनीय हो 
जाती है । यह तो हुईं उन सालों की बात जब कि फसल खराब हो जाती है। 
जब फसल ठीक होती है तब भी किसान के पास इतना नहीं होता 
कि वह परिवार का पालन-पोषण ठीक तरह से कर सके । इसलिए 
यह आवश्यक है कि खेती के अलावा किसान के पास आय के दुसरे भी 
साधन हों | 
ग्रामीण धंधे 

भारत मे साधारणुतः किसान वर्ष में & से ६ महीने बेकार रहता है 
कारण खेती का धधा ऐसा है कि इसमें वष भर लगातार काम नहीं 
रहता | किन्‍्ही दिनों उसे बहुत अधिक काम करना पढ़ता है, किन्हीं दिनों 
कम, ओर कभी वह बिलकुल बेकार रहता है। गाँव के मजदूरों को तो 
वर्ष में ४ या $ महीने से अधिक काम मिलता ही नहीं | यह मानी 
हुई बात है कि कोई ६ महीने काम करके १५ महीने का भोजन नहीं पा 
सकता | 


योरोप तथा अमेरिका जैस देशों मे जहाँ किसानों के पास बड़े बड़े फार्म 
हैं किसान केवल खेती पर ही अ्रवज्नग्बित नहीं रहता वह्द ग्राम उद्योगों के द्वारा 
अपनी आ्राय बढाता है। ऐसी दशा में भारत में जहाँ भू।म का अकाल हे 
किसान बिना ग्रामीण धधों के केसे जीवित रह सकता है । 


१ धंधा ऐसा होना चाहिए जो खेती के काम में बाधक न हो 
अर्थात्‌ जब खेतों पर अ्रधिक काम हो तब उसको बिना हानि के छोड़ा 
जा सके | 


२-- धंधा ऐसा हो जिसमें अधिक कुशलता प्राप्त करने की जरूरत 
न हो। नहीं तो किसान को उस धंधे की शिक्षा की समस्या उठ खडी 


होगी । 


( २१२७ ) 


३--धंघे में कच्चे पदाथ को जो आवश्यकता हो वह गाँव से ही पूरी 
हो सके। 

४--धंघे की चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी माँग सब जगह 
हो जिससे माल के बेचने में कठिनाई नद्दा। 

४--घंधा ऐला होना चाहिए बिसके चलाने में अधिक पूजी को 
जरूरत न हो । 

६--साथ द्वी जहाँ तक ग्रामीण घंघे ऐसे चुने जावे जिनकी होड़ मिलों 
में बने माल से न हो | 

ऊपर दिये हुए गुणों को ध्यान मे रखते हुए नीचे लिखे धंधे गाँवों के 
उपयुक्त हो सकते हैं । । 

१--वूध-घी-मक्खन का धंधा, ( २ ) मुर्गी पालने का धंघा, ( ३ ) फलों 
का धंधा, ( ४ ) तरकारों पैदा करना, (४ ) शहद उत्पन्न करना ( ६ ) 
सूत कातने का घंधा, (७) रेशम के कीड़े पालने का धंघा, (८) 
भेड़ पालने का घंघा, (£ ) गुड़ बनाना, चावल कूटना, रस्सी बटना, 
डालियाँ तैयार करना (१०) घूत कातना, गाड़ी चलाना, तेल पेरना इत्यादि । 
( देखो अध्याय ५ ) 


ग्राम उद्योग संघ 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में ग्राम उद्याग संघ की स्थापना हुई हे जो 
आमीण धंधों की उन्‍नति के लिए प्रयत्न कर रही है। इन घंधों की उन्नति 
करने के लिए नये नये तरीकों की खोज की जा रही दे। आशा है कि इससे 
गाँव वालों को श्राय का एक अच्छा साधन मिल जावेगा। कया ही अच्छा 
हो कि सरकार का ओद्योगिक विभाग भी इस और ध्यान दे | 


गाँवों म॑ं आने जाने की असुविधा 
यह तो पहले द्वी कहा जा चुका है कि गाँवों में सड़क न होने के कारण 
वे बाइरी दुनिया से अलग रहते हैं । गाँवों की उन्‍नति के लिए सड़कों 
की उन्नति सबसे पहल्ले जरूरी है। यदि सढ़कों की उन्नति की जावे ओर 
हर एक गाँव मुख्य पक्की सड़कों से जोड़ दिया जावे तो थोड़े ही दिनों में 
गाँवों की काया-पलट हो सकती है। उस दशा में मोटर लारियों के द्वारा 


( शरेश्८ ) 


गाँवो की पैदावार बहुत जहदी ओर कम ख़च् से शद्दरों तक लाई जा सकती 
है। गाँवों का व्यापार सडकों की उन्नत से बहुत जल्दी बढ सकता है ओर 
गाँवों में ओर दूसरे कारबार चल सकते हैं। इस लिए देश मे मडकों की 
उन्नति बहुत जरूरी है | ६प॑ की बात है कि सरकार इस ओर अब कुछ 
ध्यान देने का विचार कर रही है। 


किन्तु केवल सडकों से ही काम नहीं चल्लेगा । डाक, तार, तथा रेडियो 
की भी सुविधा वों को मिलनी चाहिए जिससे वे दुनिया को हइलचलों से 
परिचित हो सके | 

अध्यास के प्रश्न 

१-- किसानो को खेती के सिवाय दूसरे आय के साधनों की क्‍यों 
जरूरत है ! 

२- ग्रामीण धन्धों मे कोन सा विशेष गुण होना चाहिए ! 

३-- सड़कों की उन्नति से गाँव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 

४-- कौन सा आमीश घन्धे तुम अपने गॉव भे चलाना चाहोगे उसके 
सम्बन्ध में विस्तार पूवंक लिखों | 








सब प्रथम सयुक्तप्रान्त मे कृषि विभाग की स्थापना सन्‌ १८७५ ईसवी में 
हुई । तत्कालीन लैफ़्टीनेंट गवनर सर जान स्टैचे ने प्रयत्न करके प्रान्त में 
एक डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ओर कामस की नियुक्ति करने की आज्ञा 
प्राप्त कर ली। डायरेक्टर आफ एगीकल्चर को इस आशय की आज्ञा दी 
गई की वह प्रान्त के किसानों को नये तरीके से खेती करने के लाभ बतलाए 
ओर ऐसी फसलों ओर छोटे छोटे घन्धों की उन्नति करने के लिए प्रयोग करे 
कि जिनके द्वारा किसानो को अधिक लाभ हो | श्रारम्भ में रेशम के कीड़े को 
पालने तथा रेशम उत्पन्न करने के घछे, सन, तथा तम्बाकू की ओर अधिक 


( रश्ह ) 


ध्यान दिया गया। उससे पूर्व दी प्रान्त में तीन मोडज़ फार्म थे जो कि नव 
निर्मित कृषि विभाग ने ले लिए। रेशम के कीड़े का एक काम देहरादून में 
खोला गया, तम्बाकू का फार्म गाज़ीपूर में और फल्लों का फार्म कमायूँ 
की पहाड़ियों पर खोला गया। तम्बाकू और रेशम के फार्म असफल 
रहे किन्तु कमायूँ का फास बहुत सफल हुआ प्रान्त में आलू ओर फलों 
के व्यापार की जो आशातीत उन्नति हुईं है उसका मुख्य कारण कमायूँ 
का फाम है । 

संयुक्त प्रान्त के कृषि विभाग को प्रान्त की सड़कों के किनारे पेड़ 
लगाने का भी कार्य सोंगा गया था जो कि राज तक कृषि विभाग करता 
आ रहा है | १८८० में कृषि विभाग ने अ्रपनो एक शाखा स्थापित करके 
पुराने कुश्रों के सुधार तथा नए को खोदने का काम भी अपने ह्वाथ में 
लिया । वेल बोरिंग ब्रांच ( ए७) 90772 7०7७7०॥ ) किसी भी ज़्मींदार 
अथवा किसान को यद्द सलाह देती हे कि इसतक्षेत्र में क्रितनी दुरी पर पानी 
निकल्लेगा | यदि किसान श्रथत्रा ज़र्मादार चाहे तो वे कुएँ को खोद भी 
देते ईं | 

इनके अतिरिक्त उस समय कृषि विभाग ने ऊसर भूमि तथा पानी द्वारा 
काटी भूमि ( 08ए7068 ) को खेती के योग्य बनाने, गाय और बैज्ञों को 
नस्ल को सुधारने, कपास के तथा गन्‍ने के बोन् को उन्‍नत करने का *“गे 
प्रयत्न किया | यद्यपि गाय श्रौर ब्ैलों की उन्नति करने में सीबी सफलता नहीं 
मिली किन्तु ऊसर भूमि के सुधार द्ोने पर वहाँ चरागाह बन गए जिफसे 
अप्रत्यक्ष रूप से गाय ओर बैज्ञों का सुधार हुआ और प्रान्त में डेयरी का 
घंघधा पनपा | 

उन्नौसवीं शताब्दी के अन्त तक इसी नीति के अनुसार काय होता रहा | 
इस बीच में केवल दो परिवतन हुए । कानपूर में कृषि स्कूल खोला गया। 
बाद को वही स्कूल कृषि कालेज में परिणत दो गया, कृषि विभाग को अधिक 
आदमी देकर शक्तिशाली बनाया गया, तथा प्रान्त में फार्मो की संख्या बढ़ा 
दी गई । । 

सन्‌ १६०४ में मारत सरकार ने घोषणा की कि वह २० लाख रुपये 


( २३० ) 


( जो बाद को बढाकर २४ लाख कर दिए गए ) श्रति वष प्रान्तों में कृषि 
विषयक अनुसघान, प्रयोग, प्रदर्शन, तथा शिक्षा के लिए देगी | इस सहायता 
झे प्रत्येक प्रान्त में कृषि कालेजों की स्थापना की गई ओर उनके अध्यापकों- 
के पदों पर भिन्‍न भिन्‍न विषयों वे विशेषज्ञ रक्खे गए | इन विशेषज्ञों का काय 
केवल कालेज के विद्याथियों को पढाना ही नहीं था वरन अपने विषय के 
अन्तरगत प्रान्तीय समस्यात्रों को हल करने के लिए अनुसन्धान करना भी 
था। उदाहरण के लिए यदि कोई विशेषज्ञ फसल की बीमारियों की शिक्षा 
देता है तो वह प्रान्त में होने वाली फसलों की बीमारियों के सम्बन्ध मे 
अनुसन्धान भी करता है। प्रत्येक बडे ज्षेत्र मे विशेषज्ञों द्वारा बतलाई हुईं बात 
का प्रयोग करने के लिए एक प्रयाग करने वाला स्टाफ ( िए0&60॥9| 
5: ) रक्‍्खा गया । इसका काय फार्मो पर विशेषज्ञों द्वारा बतलाई हुई 
बातों का प्रयोग करना और उस प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध होने पर उस 
बात का गाँवों में प्रचार करना है। प्रचार काय उन छोटे छोटे प्रदर्शन 
फार्मा ( (06070787 8707 ई॥ ' के द्वारा किया जाता है जो कि प्रत्येक 
ज़िले अथवा तहसीलों में स्थापित बिए गए हैं । 


कृषि विभाग का संगठन और उसका काये 

यह तो पूव द्वी कहा जा चुका है कि कृषि विभाग का प्रधान अधिकारी 
डायरेक्टर आफ ऐशग्रीकल्चर होता है| डायरेक्टर विभाग का सारा काम सभा- 
लता है । कृषि विषयक शिक्षा देने के लिए कानपूर में एक प्रथम श्रेणी का 
कृषि कालेज ( ॥277८प४० ४ ('०॥७2० ) है । कानपूर में कृषि कालेज में 
कृषि विषयक उच्च शिक्षा तथा अनुसंघान ( ॥8९४९७०८ ) कार्य भी होता 
है। बीजों का सुधार, खाद, फसलों के कीड़े, भूमि तथा सिंचाई सम्बन्धी 
झआनुसघान काय इसी कालेज के विशेषज्ञ अध्यापक करते हैं | साधारण कृषि 
विषयक शिक्षा, ग्रामीणों, जरमींदारों तथा कृषि विभाग के छोटे कमंचारियों को 
देने के लिए प्रान्त में बुलन्दशहर तथा एक दो अन्य स्थानों पर कृषि स्कूल 
खोले गए हैं | 


समस्त प्रान्त को कुछ सकिलों मे बाँटा गया दे । प्रत्येक सकिल एक 
डिप्टी डायरेक्टर-आफ़-एग्रीकल्चर बी आधौनता मे दोता है| उसका मुख्य 


( शर३े१ ) 


काय अपने क्षेत्र में स्थित प्रयोग फाम ( फ़िफलनंगराशया॥। (द्वाता8 ) बीज 
फाम ( 56९वें [47778 ) तथा प्रदर्शन फाम (00008("॥४070 शयप्या8) 
का प्रबन्ध करना तथा प्रदर्शन प्लाट्स ( ७४07807४07 9]008 ) की 
देख-भाल करना है | इसके अतिरिक्त अपने सकिल में अच्छे बीच भौर खेती 
के औज़ारों को बेचना तथा कृषि सुधार विषयक अ्रचार कार्य करना भी उसके 
जिम्मे है । इस कार्य के लिए उसकी आधीनता में इंस्पेक्टर और फ़ील्डमैन 
रहते हैँ जो इस काये को करते हैं। द 

यह तो पहले ही कह्दा जा चुका ह हि संयुक्त प्रान्तीय कृषि विभाग तीन 
प्रकार के फार्म रखता है, एक जिन पर विशेषज्ञों द्वारा अनुसन्धान की हुई 
बातों का प्रयोग किया जाता है, दुसरे जिन पर अच्छा बीज अधिक राशि में 
उत्पन्न करके किसानों को बेचा जाता है, तीसरे वह जिन पर अच्छी खेती 
करने का ढंग किसानों को बताया जाता हे | 

प्रदशंव फाम ओर प्रदशन प्लाट ( >600787'क४07 (दिए) #ावते 
[0९0॥008778007 06 ) का प्रबन्ध फील्डमैन करता है। किसी गाँव में 
. किसी भी किसान को जिस प्रक्कार फील्डमैन कद्दे उस प्रकार खेती करने को 
राजी कर लिया जाता है | फील्डमैन अपनी देखरेख में किसान से स्हलेती कर- 
वाता है । जब उस किसान की फसले श्रपने पड़ेसियों की फतलों से अच्छी 
होती हैं । श्रोर उसे अधिक लाभ होता है तो गाँव के अन्य किसानों को फील्ड- 
मैन की बताई हुई बातों पर विश्वास हो जाता है और कृषि विभाग के द्वारा 


बताये हुए सुधारों को अपना लेते हैं। े 
कृषि विभाग अच्छा बीच बेंचने और उसको अपने सीड फा्मंस ( बीज 


उत्पन्न करने के फार्म) पर उत्पन्न करने में अपनी बहुत शक्ति लगाता है | 
गेहूँ, गन्ना, कपास, तथा अन्य फसलों के अच्छे बीज तेयार करने में कृषि- 
विभाग को बचुत सफलता मिली दे | कृषि विभाग उस श्रच्छे बीज को अपने 
फारम पर तथा अपनी देख रेख में जमींदारों के फार्म तथा किसानों के खेतों पर 
उत्पन्त करते हैं | किसानों को बीज बेचने के लिए कृषि विभाग ने देहवातों में 
बहुत बड़ी संख्या भें बीज भणढार ( 586१ ॥00708 ) खोले हैं जहाँ से 
किसानों को बीज दिया जाता है। कृषि साख समितियों, रहन-सहन सुधार 
समितियों, और ग्राम-सुधार के आरगेनाइजरों के द्वारा भी कृषि विभाग 


( शै३१२ ) 


किसानों को अच्छा बीज बेचता है | बीज के अतिरिक्त कृषि विभाग शअ्च्छै 
हल, कोल्हू, तथा अन्य खेती के यन्त्र भी बचता है | 


कृषि सुधार सम्बन्धी आवश्यक बातों का प्रचार तथा प्रदर्शन करने का 
काम भी कृपि विभाग को ही करना पड़ता है। कृषि प्रदर्शनियों, मेलों, तथा 
अन्य समारोहों पर कृषि विमाग अपने कर्मचारियों द्वारा किसानों से प्रचार 
कराता है । जब कहीं फसलों मे कीड़ा लग जाता है तो उसको दूर करने के 
उपाय तथा पशुत्रों की नम्ल को उन्‍नति के उपाय भी किसानों को बताए 
जाते है । 


कृषि वभाग मुर्गी, माय, बैल, बकरी, तथा अन्य पशुओ की नस्ल को 
सुधारने तथा खेती के यन्त्रों में ग्रावश्यक सुधार करने का भी प्रयत्न करता 
है। पिछले दिनों में कृषि विभाग ने गन्ने को ओर विशेष ध्यान दिया है 
ओर यही कारण हे कि गगन्‍ने की पैदावार शन्‍्त में बहुत अच्छी होने 
लगी है | 


कृषि विभाग के अतिन्‍्कछि आल इंडिया कृषि कॉौंसिल भी है जो खेती 
के सम्बन्ध भे अनुसधान करवाया करती है और कृषि विभागों को सलाह- 
मश॒वरा देती है | यही नहीं मारत सरकार को भी खेती के धंधे के बारे में 
क्या नीति बरदी जावे इस सम्बन्ध में कॉसिल सलाह देती है। युद्ध के उपरान्त 
खेती की उन्‍नति करने की योजना बनाई गई है। खाद, अच्छे इल श्रोर 
पैदावार को बढाने का प्रयत्न किया जावेगा | 


अभ्यास के प्रश्न 


१--सयुक्त प्रान्त में कृषि विभाग कब खोला गया श्रोर आरम्म में उसने 
क्या काम किया ! 


२--आजकल प्रान्त में कृषि विभाग कौन कौन से काय करता है ? 


३-प्राग्त मे कृषि शिक्षा का कहाँ कहाँ प्रबन्ध है ओर इन कृषि स्कूल 
ओर कालेज़ों से क्या लाभ है ? 


४--कृंषि विभाग के स्थापित होने से प्रान्त में खेती की क्‍या उन्नति 


हुई है ? 


( रशशे३ ) 


५-- कृषि विभाग अपने कमचारियों द्वारा किये गए आविष्कारों का 
प्रचार किस प्रकार करता है ? 

६--श्रच्छे बीज पैदा करने श्रोर उसको बेंचने का प्रबन्ध इस प्रान्त में 
कैसा है ? 


८--कृषि प्रदशिनियों कौ क्या उपयोगिता है ? 





पच्चीसवाँ अध्याय 


ग्राम शोर जिले का शासन 


अब इम ग्राम और ज़िले का किस प्रकार शासन होता है इस पर विचार 
करते हैं। अधिकांश गाँवों की दशा खराब है, पढ़ लिख कर सुयोग्य हो 
जाने पर लोग नाकर शहरों में बह जाते हैं, वें ग्रामों का ध्यान नहीं रखते | 
इससे ग्रामों की सफ़ाई, रहन-सहन आदि में यथेष्ट उन्‍नति नहीं दो पाती | 
देश का जो भला चाहते हैं उन्हें गाँवों की समस्थाओ्ों का सहानुभूति पूवक 
अध्ययन करना चाहिए | 

९ 
ग्राम शासन; ग्राम के मुख्य कमचारी 

हर गाँव में चार कमंचारी द्ोते हैं | मुखिया, नम्बरदार, पटवारी ओर 
चौकीदार । नम्बरदार ज़मींदारों से मालगुज़ारी तथा तिंचाई ( आ्राबपाशी ) 
की रकम वसूल करता है, और उसे तहसील में जम्ता कर देता है| वह 
अपने गाँव में शान्ति रखने का प्रयत्न करता है | 

प्रुखिया 

गाँव के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाता है । गाँव 
की घटनाश्रों की मुखिया चौकीदार के द्वारा पुलिस में रिश्रेठ करवाता है । 
उसका तहसील से भी सम्बन्ध होता है। दौरे के समय वह राज्यकमेचारियों 
के साथ सहयोग करता है | 

पटवारी 

बड़े गाँवों में एक ही गाँव का, और छोटे छोटे गाँवों में दो दो 

या अधिक का, एक पटवारी होता है। वद्द अपने गाँव के किसानों और 


( रे३े४ ) 


ज़मींदारों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के कागुज़ तथा रजिस्टर आदि रखता 
है | जब खेतां में कोई तबदोली दो, काई खेत या उसका हिस्सा बिक जावे, 
या किसी खेत का मालिक बदल जावे या मर जावे तो पटवारी इस बात की 
रिपोर्ट तहसील में करता है। वह खेतों के नक्शे बनाता है , मालगुजारी का 
हिसाब रखता है | खेतों मे कितनी पैदावार हुई है, |कतनी भूमि पर अप्मक 
फसल उत्पन्न की गई है, गाँव में कितने पशु हैं, इनके आकड़े भी पटवारी ही 
रखता है | 


चोकीदार 


चौकीदार गाँव में पहरा देता है ओर चोकसो करता है। वह पुलिस में 
प्रति सप्ताह यह खबर देता है कि गाँव में उस सप्ताह के भीतर कितने आदमी 
मरे, कितने बच्चों का जन्म हुआ । वह गाँव की चोरो, मारपीट, तथा अन्य 
अपराधों की भी रिपोट करता है | 


तहसी छदार 

ऊपर बतलाए हुए गॉगें के कर्मचारी तहसीलदार के श्राधीन होते हैं। 
तहसीलदार अपनी तहसील का प्रधान अश्रधिकारी द्वोता है । तहसीलदार के 
सहायक कमंचारी नायब तहसीलदार, कानूनगो इत्यादि होते हैं। प्रत्येक 
कानूनगों को एक परगना दे दिया जाता है वह उठ परगणशने के पटवारियों के 
काम की देखभाल करता है। तहसीलदार प्रजा और अपने मे ऊपर के 
अधिकारियों को एक वूसरे के सम्बन्ध मे आवश्यक सूचना देता रहता है । 
उसका मुख्य काय तहसील की मालगुज़ारी वसूल करना है, जिसे वह अपने 
सहायक कानूनगोओ्रों की सहायता से वसूल करता हैं। तहसीलदार फोजदारी 
के मामले मी सुनता है । उसे तोसरे या दुसरे दर्ज को मजिस्ट्रेटीक के अधि- 
कार भी होते हैं| वह पत्रास से लेकर दो सो रुपए तक जुर्माना ओर एक 
माह से छुः माह तक की कैद की सज़ा दे सकता है । इन राज्य कमचारियों 
के अतिरिक्त कुछ ऐसें विभाग हैं जिनका गाँव के शासन से तो कोई सम्बन्ध 


# मजिस्ट्रेट---वह कमंचारी जिसे शासन तथा न्याय सम्बन्धी कुछ अधि- 
कर प्राप्त हों । 


( १३४ ) 


नहीं है बरन्‌ गाँव की मलाई करना जिनका कतंब्य है। इन विभागों के 
कमचारियों का भी गाँवों से सम्पक रहता है, उदाहरण के लिए आबपाशी, 
कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, ग्राम सुधार विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के 
कमंचारी | इन कर्मचारियों का गाँव की सेवा करना मुख्य काय है | 


देहाती बोर्ड और ज़िला-कोंसिछ 

देहातों में प्रारम्भिक शिक्षा ओर स्वास्थ्य आदि का काय करने वाली 
मुख्य संस्थाएं बौड कहलाती हैं | इनके तीन भेद हैं। किसी किसी प्रान्त में 
तो इनमें से तीनों दी प्रकार के बोड हैं और कहीं कद्दीं केवल दो या एक ही 
तरह के हैं | 

१--लोकल-बोड, यह कुछ ग्रा्मों के समूह में होता है । 

*-- ताल्‍्लुका या सब-डिवीज़नल-बो्ड | यह एक ताल्‍लुके या रुब डिवी- 
ज़न में होता है | यह लोकल बोर्डो' के काम की देखभाल करता है । 

३--जिला-बोड, इसे किसी प्रान्त में जिला कोंसिल भी कहते हैं ; यह 
एक जिले में होता है ओर ज़िले भर के लोकल-बो्ों / या ताह्छुक्ा बोडों ) 
का निरीक्षण करता है । 

इन ब्रोडों का संगठन कुछ कुछ म्यूनिस्पैलिटियों की द्वी भाँति होता है । 
यद्यपि बोर्डों में अधिकतर चुने हुए सदस्य ही होते हैं, तथापि कहीं-कहीं 
नाम-ज़द सदस्य भी काफा होते हैं । किस जिला बोड में कितने सदस्य हों, 
तथा उसका सभापति चुना हुआ रहे या नियुक्त किया जावे, यह प्रत्येक प्रान्त 
के जिला बोड-कानून से निश्चित किया हुआ है | संयुक्त प्रान्त में सभापति 
चुना हुआ एवं गैर-सरकारी होता है । 


निर्वाचक ओर सदस्य 
जिला बोर्डों के लिये निम्नलिखित व्वृक्ति निर्वाचक या मतदाता नहीं हो 
सकते : - ( क ) जो ब्रिटिश प्रजा न हो (ख ) जो अदालत से पागल 
ठदराए, गए हों और ( ग ) जो इक्कीस वर्ष से कम के हों। इन्हें छोड़कर 
साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ( पुरुष या स्नी ) निर्वाचक हो सकता है 
जो कि एक निश्चित मालगुज़ारी, लगान, श्रथवा कर देता हो। बह शिक्षित 
हो | शिक्षा कौन सी दर्ज तक दो यह भी निश्चित है । 


हि. 


६ रैडैद ) 


निर्वाचकों को चाहिए कि खूब सोच समझा कर वोट दे' | उन्हें ऐसे 
उच्मीदवार को हौ अपना वोट देना चाहिए जो कि गाँव वालों की सच्ची सेवा 
करना चाहता और तदस्य बनने के सबंधा योग्य हो और जिससे गाँवों के 
विशेष हित होने की आशा हो ! किसी स्वार्थ वश वा किसी प्रकार के लिहाज 
के कारण अयोग्य आदमियों को कभी वोट न देना चाहिए | 


(5 


बोर्ड के चुनाव के लिए. जिले को मिन्‍न भिन्‍म निर्वाचन ज्षेत्रो मे बॉँट 
दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदत्य बोर्ड में जाता है | 
बोर्ड के सदस्य गाँवों के हिंत का बहुत कुछ काम कर सकते हैं, उन्हें गॉव 
वालों की सेवा का बहुत अवसर मिलता है। यदि सच्चाई और ईमानदारी 
से सदस्य ग्रामवातियों की सेवा करना चाहे तो वे बहुत कुछ कर सकते 
हैं । अतएव उन्हीं लोगों को उम्मीदवार हो चुनाव के लिए खड़े होना 
चाहिए जो कि योग्य हों और समय देकर गॉबव वालों की सेवा करना 
चाहें | 


जिला बोड के कार्य 


बोर्ड का कतंव्य अपने ग्राम्य क्षेत्र मे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि के 
अतिरिक्त कृषि, ओर पशुओं की उन्नति करना है। इस प्रकार इनके मुख्य 
कार्य ये हैं :-- १ सड़के बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना | उन पर 
पेड़ लगवाना ओर उन पेड़ों की रक्षा करना। २--प्रारम्मिक शिक्षा का 
प्रचार ओर प्रबन्ध करना ( देहातों मे प्राइमरी या मिडिल स्कूल जिला बोर्ड 
के ही होते हैं) ३-- चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या 
प्लेग श्रादि का टीका लगवाना, पशुओ के इलाज के लिए पशु-चिकित्सालय 
की व्यवस्था करना | ४--बाजार, मेला, नुमायश, या कृषि प्रदर्शिनी का 
प्रबन्ध करना | (--पीने के पानी के लिए तालाब या कुये खुदवाना या 
उनकी मरम्मत करवाना | ६--काँज़ी होज अर्थात्‌ ऐसे स्थान की व्यवस्था 
करना, जहाँ खेती आदि की हानि करने वाले जानवर रोक कर रखे जाते हैं 
[ जिस श्आादमी का पशु नुकसान करते ईं वह उन्हें कौजी होज भेज देता है; 
जब पशु का मालिक उसे लेने आता है तो उसे निर्धारित जुर्माना देना पड़ता 
है ] ७--धाट, नाव, पुल आदि का प्रबन्ध करना | 


( २१३७ ) 


जिला बोटों की आय 


ब्रिटिश भारत में बोर्डो के क्षेत्र में रहने वात्ते व्यक्तियों की संख्या इक्की व 
करोड़ से भी अधिक है । उपयुक्त कार्यों तथा इस जनसंख्या को देखते हुए 
उनकी कुल वार्षिक आय जो लगभग सोलह करोड़ रुपये हैं बहुत कम है। 
आय अधिकतर उस महसूल से होती है जो मूमि पर लगाया गया है, और जो 
सरकारी वाषिंक, लगान या मालग़ुज़ारी के साथ ही प्राय: एक आना या अधिक 
फी रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोर्डो' को दे दिया जाता है। इनके 
अतरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार बोर्डो' को कुछ रकम. कुछ शर्तों 
से प्रदान करती है | आय के श्रन्य साधन तालाब, घाट, सड़क पर महसूल, 
पशु चिकित्सा और स्कूलों की फोस, काँजी हौज की आमदनी, मेले-नुमायशों 
पर कर तथा सावंजनिक उद्यानों का भूमि कर हैं | प्राय: लोकल बोड्डो' की 
'कोई स्वयं आय नहीं होती, उन्हें समय समय पर जिला बोड्डों से ही कुछ 
रुपया मिल जाता हे, वे उस रुपये को जिला--बोर्ड की इच्छा या सम्मति के 
विरुद्ध खर्च नहीं कर सकते । 


सरकारी नियंत्रण 


डिप्टी कमिश्नर (या कल्लेक्टर ) अथवा कमिश्नर इनके काम की 
देखभाल करते हैं। ऋलेक्टर को इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार हैं | 
जब वह समझे कि जिला बोड्ड का कोई काम या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है 
जिसे सावेजनिक हित कौ हानि होती है तो वह उस काम को बंद कर 
सकता है तथा उस प्रध्ताव को अमल में लाए जाने से रोक सकता है। यदि 
न्‍्तीय सरकार यह समझे कि कोई बोड श्रपना काय ढीक तरह से नहीं 
करता तो वद्द उसे तोड़ सकती है ।.उस दशा में बोड का नया चुनाव होता 
है । संयुक्त प्रान्त की सरकार जिला बोडों' के सम्बन्ध में एक नया कानून 
ब ने जा रही हे उसके अनुसार बोर्डो' के काय में कलेक्टर या कमिश्नर को 
हँल्‍तत्षेप करने का भविष्य में अधिकार नहीं रदेगा ओर न बोडड में नामजद 
संदस्य ही रकक्‍्खे जावेंगे | स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री ( 0567 ६07 
].0०/! 8०६७०ए४०४॥ा०7४ ) ही बोर्डों' का नियन्त्रण करेगा । 







 शिकारय 


( शृह८छ ) 


नागजिक भाषों की आवश्यउतता 


हमें भी भली भाँति समझ लेना चाहिए कि यदि हमारे गॉव में अशक्षा, 
गदगी और लडाई-फरगडा रहेगा तो इमारी उन्‍नति कभी नहीं हो सकती । 
अतएव दमें अपने गांव और जिले की मलाई का ध्यान रखना चाहिए | 
अस्तु, प्रत्येक गाँव के व्यक्ति को जिला बोड के काम में दिलचस्पी लेना 
चाहिए ओर यह देखते रहना चाहिए कि उनके निर्वाचित सदध्य गाँवों की 
भलाई के लिए क्या क्या काय कर रहे हैं ? जब मतदाता ( बोटर ) इतने 
सतक रहेंगे तभी बोड अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकेगे | 


जिले के शासन 


यह तो इम पहले ही बतला चुके हैं कि ग्राम के कमंचारी तहसीलदार के 
आधीन होते हैँ। तहसीलदार सब डिबीजनल अफसर के आधीन ओर 
सब-डिवीजनल श्रफसर जिला मैजिस्ट्रेट ( कलक्टर । के आधीन होते हैं । 
जिला मजिस्ट्रट को पजञाब, मध्यप्रान्त तथा अ्रवध में डिप्टी कमिश्नर कहते 
हैं ओर आगरा तथा शेष प्रान्तों में कलक्थर कहते हैं । 

मदरास प्रान्त को छीड़ कर अन्य प्रान्तों म कुछ कुछ जिलों की एक 
कमिश्नरी है | उसका अधान अधिकारी कमिश्नर कइलाता है। वह अ्रपनी 
कमिश्नरी के जिलों के प्रबन्ध की देख-भाल करता है। अब इम जिल्ने का 
शासन कैसे होता है इसका वन करेगे | 


बासन व्यवस्था में जिछे का स्थान 


ब्रिदिश मारत में कुल मिलाकर २७७ जिले हें। जिलों का ज्षेत्रफल, 
जनसंझ्या ओर सरकारी आय भिन्न भिन्‍न है| तथापि राज्य की कल जैसी 
एक जिले मे चलती दिखलाई देती है केसी ही प्रायः अन्य जिलों मे भी है। 
जैसे अफसर एक जिले में काम करते हैं वैसे ही ओरो में भी हैं, जनता #॑ 
काम-काज का केन्द्र जिला होता है | ग्रामीण ज। अधिकतर प्रवास भीरु होते 
है उन्हें भी जिलोी में काम पढ़ता है| जिल्ले के शासन प्रबन्ध को देखकर दी 
देश के शासन का अनुमान किया जा सकता है। 





 ब 
हनी 


( १३६ ) 


ज़िछा मजिस्ट्रेट के कार्य 


प्रत्येक जिल्ले का प्रधान जिन्ना मजिस्ट्रेट कहलाता 'है। उसे कलक्टर या 
डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। उस पर जिले की मालगुजारी वसूल करने 
की जिम्मेदारी होती हे | इसीलिए उसे कलक्टर कंहते हैं। वह अपने जिले 
की भूमि सम्बन्धी मामलों पर विचार करंता है, सरकार ओर प्रजा के 
सम्बन्ध का ध्यान रखता है, ओर जमींदार और किसानों आदि के भगड़ों का 
फ़ैसला करता है | दु्भिक्ष, बाढ़ तथा फसल' के नष्ट हो जाने पर अ्रथवा श्रन्य 
आवश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी सम्पति के अनुसार 
ही मिलती हे। जिले के खजानों की वही उत्तरदाता हे। उसे म्यूनिस्पिलटियों 
तथा जिला बोड की निगरानी का अधिकार है। उसे अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट 
के भी अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह एक अपराध पर दो साल की कैद और 
एक हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है। जिले की सब प्रकार सुख- 
शान्ति का वही उत्तरदाता है| वही स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता 
है।इस बात का निश्चय करने में कि कहाँ पुल, सड़क, इत्यादि बनने 
चाहिए, कहाँ सफाई का प्रबन्ध द्ोना चाहिए तथा ।जल्ले के किन किन स्थानों 
के स्थानीय स्वराज्य मिलना चाहिए, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती 
है। जिल्ते में जिस बात का प्रबन्ध ठीक न हो उसका सुधार करना, और हर 
एक बात की रिपोर्ट उच्च कमचारियों के पास भेजना, उसी का कर्तंब्य है | 
जिल्ले की श्रांतरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देद्दात 
में दोध भी करना द्वोता है। 


ज़िले के अन्य कमंचारी 


जिले में अनेक प्रकार के काय द्वोते हैं, जैसे शान्ति रखना, भगड़ों का 
फैसला करना, मालगुजारी वसूल करना, सड़क, पुल आदि बनवाना, अ्रकाल 
में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्यूनिसिपैलटी तथा 
जिला बोर्डो' की निगरानी रखना, जेलखाने ओर स्कूलों का निरीक्षण करना | 
इन विविध कार्यो' के लिए जिले में कई अ्रफसर रहते हैं, जैसे स्कलों के डिप्टी 
इंस्पेक्टर पुलिस का सुपिरिंटेनडट या पुलिस कप्तान, अस्पताल का सिविल 


( २४० ) 


जन, जेलों का सुपरिटैनडेट, निर्माण कार्य के लिए एग्नीक्यूटिव इजिनियर 
और ल्याय कार्य के लिए जिला जज आदि होते हैं। ये अफसर अपने प्रथक्‌ 
पुथक्‌ विभागों के उच्च कमचारियों के आधीन दोते हैं| परन्तु शासन के 
विचार से जिला जज और मुसिफ आदि को छोड़ कर सब पर जिला मजिस्ट्रेट 
ही प्रधान होता है। जिल्ला मजिस्ट्रेट के कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी 
झौर सहायक मैजिस्ट्रट भी रहते है | 


प्रायः प्रत्येक जिले के कुछ भाग होते हूँ जिन्हें सबडिवीजन कहते हैं। 
हर एक सब डिवीजन एक डिप्टी कलक्टर अथवा एक्सट्रा असिस्टेट कमिश्नर 
के आधीन रहता है। अपने अपने सब डिवीजन में सब डिबीजनों के अफसरों 
के अधिकार जिला मजिस्ट्रेट की भाँति होते हैं | 


कमिश्नर 


पहिले कहा जा चुका हे कि मदरास प्रान्त को छोड़ कर प्रत्येक बड़े 
प्रान्त में कुछु कमिश्नरियाँ होती हैं। इनके प्रधान अफसर को डिबीजनल 
कमिश्नर या कमिश्नर कहते हैं| वह शासन सम्बन्धी कोई विशेष कार्य नहीं 
करता | केवल अपने आधीन जिला अफसरों के कार्य की जाँच पड़ताल करता 
है, जिलो से जो रिपोर्ट या पत्र आदि प्रान्तीय सरकार के पास जाते हैं वे सब 
कमिश्नर के हाथ से गुजरते हैं | कमिश्नर माल ( रेबन्यू ) के मुकद्मों की 
अपील भी सुनता है । मालगुजारी के बन्दोबस्त मे इसका काम केवल परामर्श 
देना है, पर विशेष दशाओं में उसे मालगुज़ारी की वधूलयाबी रोकने का 
अधिकार हे | 

कमिश्नरों को अ्रपनी अपनी ग्यूनिसिपैलटियों के काम को देखने-मालने 
के भी कुछ अधिकार होते ह। परन्तु उनका विशेष सम्बन्ध माशयगुज़ारी के 
प्रबन्ध के लिए | पंजाब और सी» पी०, में सर्वोच्चि अधिकारी फाइनेनसियल 
कमिश्नर हैं ओर सयुक्त प्रान्त, बिहार ओर बगाल मे रेवन्यू बोड है। रेवन्यू 
बोड में एक से लेकर चार तक मेम्बर होते हैं। फा्नेनसियल कमिश्नर और 
: रेबन्यू बो्ड मालगुजारी के सम्बन्ध मे कमिश्नरों ओर कलक्टरों के कार्य की 
देखभाल करते हैं, माली मामलों मे यह कमिश्नरों के निश॑य के विरुद्ध अपील 
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अभ्यास के प्रश्न 

१-गाँवों के मुख्य क़्मंचारी कौन से होते हैं और वे क्‍या कार्य 
करते हें ! 

२---तहसी लदार और उसके श्राधीन क्मचारी क्‍या काम करते हैं ? 

३--जिला बोर्ड किसे कहते हैं ओर वह कैसे बनता है ! 

४-- जिला बोर्ड क्या क्‍या काम करता है ! 

५---ज्िला बोड के पास खच करने के लिए रुपया कहाँ से श्राता है ? 

६--यदि तुम कभी अपने ज्ञला बोर्ड के चेयरमैन चुने जाओ और 
बहुमत तुम्हारे पक्ष में हों तो तुम गाँवों की दशा सुधारने के लिए क्‍या 
करोगे ! 

७---जिला का शासन किस प्रकार चलता है ! 

८--जिला मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर क्‍या काम करते हैं ! 

ू४--गाँव वालों का कोन से सरकारी विभागों से अश्रधिक काम 
पड़ता है ? 





छब्बीसवाँ अध्याय 


गाँव वालों का पारस्परिक सम्बन्ध 

यद्यपि गाँवों की दशा अत्यन्त गिरी हुईं है श्रोरहानिकर रूढ़ियों के कारण 
उनकी दशा और भी खराब हो गई है, फिर भी गाँवों के सामाजिक जीवन में 
कुछ ऐसी अ्रच्छाइयाँ हैं जो श्राज भी नष्ट नहीं हुईं हैं। यदि गाँव की 
उन अच्छी रस्मों के आधार पर गाँव में काय किया जावे तो वहाँ बहुत 
कुछ सुधार हो सकता है | गाँवों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने 
के लिए यद्द आवश्यक है कि गाँव वालों के पारस्परिक सम्बन्ध को समझ 
लिया जावे। 

ज़मींदार और किसानों का सम्बन्ध 

भारतवष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जमींदारी ओर रैयतवारी प्रथा प्रचलित 
है। उत्तर भारत में ज़मोंदारी और दक्षिण में रेयतवारी प्रथा है। आरम्भ में 
ग्रा० ० शा० ०-१६ 
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जपींदारों और किसानों के सम्बन्ध अच्छे थे | जमींदार अधिऋत र अपने गाँवों 
मे रहता था, किसानों के दुख-दद्‌ में सम्मिलित होता था, अकाल अथवा 
श्रन्य किसी आपत्ति के समय अपनी रैयत की ग्राथिक सहायता करता था, 
ओर उसके प्रतिफल स्वरूप किसान जमींदार से प्रेम करते थे और समय 
पढने पर उत्के लिए कष्ट सहने को तेयार रइते थे | इसका सृख्य कारण 
यह था कि पहले गाँव के ल्लोग सगढित होते थे, गाँव की पंचायत 
बहुत शक्तिशाली उस्था होती थी, इस कारण जमींदार का यह साइस 
ही नहीं होता था कि वह किसानों को तंग करे | दूसरे राजनेतिक श्रशान्ति 
के कारण भी जमींदार किसानों से अच्छा सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक 
सममते थे | किन्तु अब अधिकतर जमींदार गाँवों मे न रहकर शहरों में रखते 
हैं । उनके कारिन्दे मनमाना अत्याचार करते हैं। बेगार, नजराना और 
भाँति भाँति के ढंगों से क्रिताना से रुपए एंठे जाते हैं। समय पडने पर 
जमींदार अपनी रेयत की सहायता नहीं करते | कुछु जमींदार अबत्र भी अच्छे 
मिलेगे, उनकी रैप्त उनसे खुश हैं, परन्तु अधिकाश जममींदार ओर किसानों 
का सम्बन्ध अच्छा नदीं है। अब समय आ गया है जबकि जमींदारों को अ्रपने 
कृतव्य की ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गाँवों से उनका रहा सहा प्रभाव 
भी जाता रहेगा | 


महानन और किसान 


महाजन गाँव वालों को कर्जा देता है। अथशास्त्र के विद्वानों का कथन 
हे कि भारतवर्ष में महाजन एक आवश्यक बुराई ( 'ए९८९६४७"ए €शा। ) 
है। किसान समय पर प्रत्येक कार्य के लिए महाजन से कज्ज पा सकता है। 
अभी तक और कोई सस्था ( बैंक, अथवा सहकारी साख समिति ) महाजन 
को प्रतिदृन्द्िता मे परास्त नद्दी कर सकी । महाजन श्रपनी इस परिस्थिति का 
अनुचित लाभ उठाता है ओर किसान को लूथता है। परन्तु अब सरकार के 
द्वारा भिन्न-भिन्न ऋण सम्बन्धी कानून बन जाने तथा सहकारी साख समितियों 
की स्थापना हो जाने के कारणा उसकी शक्ति घट गई है। भविष्य मे महाजन 
की शक्ति ओर भी घट जाने की सम्भावना है । उस समय वह ईमानदारी से 
उचित सूद पर लेन देन का काये करेगा | 
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गाँव वारढों का पारस्परिक सम्बन्ध 


गाँव में आतू भाव तथा सहयोग की भावना अब भी बहुत कुछ अंशों 
में शेष है । सारा गाँव एक बड़े कुट्म्बर के समान होता है और समय पड़ने 
पर सब लोग एक दूसरे को सहायता के लिए तैयार रहते हैं । 


यदि किसी फिसान के यहाँ लड़की का विवाह होता है तो गाँव भर के 
लोग चारा, लकड़ी, दही, दूध तथा टीके के रुपयों से उत्कौ सहायता करते 
हैं| विवाह का सारा काय पिरादरी तथा गाँव की अन्य ज्ियाँ मिलकर कर 
लेती हैं | पुरुष भी बारात की सेवा में भरसक सहायता देते हैं। खेतों की 
बुवाई, तिंचाई और कटाई के समय भी किसान एक दूसरे का काम करते हैं 
जिससे कि काम इलका हो जाता है। प्रत्येक बिरादरी की एक पंचायत होती 
है जो कि अपनी बिरादरों के सामाजिक जीवन का नियन्त्रण करतो है। किपी 
किसी प्रदेश में जहाँ कि पश्चिमीय सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा है, गाँव का 
सारा आथिक और सामाजिक संगठन ही सहयोग के आधार पर छड़ा हुआ 
मिलता है | राजपूताने के गाँवों में सिंचाई के लिए गाँव के तालाब की 
मरम्मत गाँव के प्रत्येक पुरुष ओर गाँव की बह (गाँव को लड़कियाँ इस 
श्रम से मुक्त हैं ) को करनी पड़ती हे | गाँव के मंदिर के व्यय के लिर घर 
पीछे पाव भर रुईं सवा सेर तेल ओर छुटाँक भर घो लिया जाता है। गाँव 
के झंगड़ों का फेपला पंचायत करती है और शिक्षा तथा अन्य साव॑जनिकु 
कार्यो' के लिए थाम पंचायत घर के पोछे कर उगाहइती है। एक प्रकार से 
सारा स्थानीय शासन द्वी गाँवों की पंचायत करती है। गाँव के लोग किर 
चाहे वे भिन्न-भिन्न जातियों के ही क्‍यों न हों एक दूसरे को अपने भाई के 
समान ही मानते हैं ।,एक क्षत्रिय का लड़का भी एक कद्दार को जो उससे 
आयु में बड़ा है चाचा या दादा कहकर पुकारता है। पहले तो गाँवों का 
जीवन सुन्दर, मधुर, और सहयोग का आदर्श जीवन था। किन्तु आधुनिक 
काल में पश्चिमीय सभ्यता के मूल आधार व्यक्तिवाद (70वीं णंतेप्रशांडक)# 


्डसडड डी ली नूतन नमक न ननननननीनानननन- >पप। 


श्रोर ही ध्यान देते हैं । 
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के प्रभाव के कारण तथा आथिक और सामाजिक पतन के कारणों से गाँवों 
का यह सुन्दर सामाजिक संगठन नष्ट होता जा रहा है। आवश्यकता इस 
बात की है कि गाँवों की इन श्रच्छी रस्मों ओर अ्रातृभाव को नष्ट होने से 
बचाया जावे और गाँवो को नवजीवन प्रदान किया जावे | 


गाँवों की संस्थाएँ ओर उनका महत्व 


भारतीय ग्रामों की मुख्य सस्था पंचायत थी। ब्रिटिश शासन के पूर्व 
पंचायत वस्तुतः गाँव का शासन करती थी ओर प्रत्येक गाँव इस दृष्टि से 


स्वावलम्बी था | किन्तु त्रियिश शासन काल में उनका महत्व जाता रहा है | 
( पचायत के विषय में नीचे विस्तारपूवकं॑ लिखा गया है) ! भविष्य में 


पम्मवतः पंचायतें फिर महत्वपूर्ण दो आवेंगी । 

दूसरी महत्वपूर्ण संस्था जो किसी किसी गाँव में पाई जाती है वह है 
घहकारी समिति | सहकारी समितियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हँ। साख 
उत्पादक समिति, क्रय विक्रय समिति, रहन-सद्दन सुधार समिति, तथा उपभोक्ता 
ह्टोर इत्यादि | सहकारी समितियाँ गाँव वालों को ऋण देने तथा उनकी 
ग्रथिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयतज्ञष करती हई । इनके विषय में 
सहकारिता के अध्याय मे विस्तार पूबंक लिखा गया दे । 

थोड़े दिनों से गाँवों में प्रान्तीय सरकारों की ओर से ग्राम सुधार का कार्य 
हो रहा है| जिस गाँव को ग्राम-सुधार काय के लिए छाँटा जाता है वहाँ 
एक आमसुधार पचायत का चुनाव कर लिया जाता है। आरगेनाइज़र इन 
पंचायतों के सहयोग तथा परामशं से ग्राम-सुधार का का करते हैं | 

इनके अतिरिक्त किषी कित्ती गाँव में स्वतन्न पचायते होती हई जो पुरानी 
पंचायतों के अवशेष चिन्ह मात्र होती हैं। वे सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं 
होती हैं, परन्तु गाँत के सावंजनिक कार्थों की देख-भाल करती हैं तथा उन पर 
नियन्त्रण रखती हैं। गऊशाला, मंदिर, ष्याऊ पॉसला तथा कहीं कहीं पाउ- 
शालाश्रों को भी ये पचायते चलाती हैं। परन्तु इस प्रकार की पचायते 
बहुत कम हैं । 

पंचायते 
प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक गाँव और नगर में एक प्रभावशाली पंचायत 
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रहती थी, जो सारा स्थानीय शाततन स्वयं करती और केन्द्रीय ( (७7४०४ ) 
सरकार अर्थात्‌ राजा के सामने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी | 
पंचायत स्थानीय रक्षा के जिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमिकर वयूल 
करके राज-कोष में भेजती, गाँव और नगर को ०फाई का प्रबन्ध करती थी । 
अपने ज्षेत्र के घामिक स्थानों, जलाशयों तथा पाठशालाओं की देख-भाल 
तथा उनका संचालन करती थो, ओर अपने गाँव या नगर में छोटे-छोटे 
दीवानी और फोजदारी के झूगणड़ों का निपटारा करती थी। भारतवर्ष में 
पचायतों का यहाँ तक विश्वास और प्रभाव था कि अब तक भी “पंच 
परमेश्वर” को कहावत चली आती है। हिन्दू राजाओं के जमाने से ही यहाँ 
पंचायतें थीं, मुसलमानी अमलदारी में भी वे एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप 
में रहीं। परन्चु श्रंग्रेजी शासन काल में उनकी आय तथा अधिकार 
प्रान्तीय सरकार ने ले लिए। पुलित तथा फोज़दारी अदालतें स्थापित 
कर दी गईं इससे पंचायतों का क्रमशः हास हो गया। अब भी कहीं 
कहीं पंचायतें हैं जो घमंशाला, मंदिर, जलाशय तथा अन्य धार्मिक द्वित के 
कार्य करती ई किन्तु ये प्रायोन व्यवस्था के स्मपृति-चिन्द्र मात्र हैं। 


कुछ वर्षों से भारतीय ग्रार्मों की इस संस्या का महत्व सरकार ने समका 
है ओर पंचायतों को पुन; नवीन रूप से स्थापित करने का उद्योग किया जा 
रहा है। इनके सम्बन्ध में मिन्न भिन्न प्रान्तों में कानून बताये गये हैं और धीरे 
धीरे इनकी स्थापना की जा रही है । 


पंचायतों की स्थापना 


यदि किसी ग्राम के निवासी अपने यहाँ पग्मायत स्थापित करना चाहें तो 
उस ग्राम के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कलक्टर के यहाँ इस आशय की 
दरव़ास्त देनी चाहिए | कलक्टर इस बात की जाँच करेगा कि वहाँ पश्चों का 
सब कार्य करने योग्य काफी श्रादमी मिल सकते हैं या नहीं। यदि इस जाँच 
का फल अनुकूल हो तो वह पश्चों को नामजद कर देता है ओर उन पश्चों 
में से एक को सरपशञ्च नियुक्त कर देता है| जब यह कार्यवायी हो चुकती है 
तो पञ्चायत स्थापित द्दो जाती है, ओर यह निश्चय कर दिया जाता हे कि 
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धप्ताह में किस दिन और किस स्थान पर तथा किस समय पशद्चायत काम किया 
करेगी | 


संयुक्त प्रान्त में पंचायते 


यह तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि कलक्टर पश्च को स्वयं नामजद 
बरता है | यदि भविष्य मे बलक्टर को यह ज्ञात हुआ कि कोई पश्च अथवा 
सरपञ्च अयोग्य अथवा बेईमान दे तो वह उस पञ्च अथवा सरपश्न को हटा 
भी सकता है | यदि कोई प्ञ्व इस्तफा दे दे अथवा मर - जावे तो कलक्टर 
उसके स्थान पर दूसरा पञ्च नामजद कर देता है । 
कमिश्नर की लिखित सम्मति से कलक्टर किसी भी पद्चायत को तोड़ 
सकता हे । 
पञ्मायत में कम से कम पाँच ओर श्रधिक से अधिक सात पग्च होते हैं 
किन्तु यदि तीन पञ्न भी हाजिर हों तो कार्य दो सकता है। 
पञ्चायत के छोटे मोटे दीवानी तथा फोजदारी मामलों का फैसला करने 
का अधिकार होता है तथा (80706 ॥78४७8४88 3०) आवारा घूमने वाला 
मवेशियों द्वारा खेतों का नुकसान होने पर उनके मालिकों पर जुर्माना करने 
का भी अधिकार द्वोता हे । इनके अतिरिक्त सफ़ाई सम्बन्धी कानून (५782० 
5870307 2८) के अनुसार पश्चायतों को सफाई सम्बन्धी अधिकार 
भी है । 
फोजदारी के मामलों में पश्चाय्तों को अधिक से अधिक दस रुपए, मवे- 
शियों द्वारा हानि पहुँचाये जाने के मामलों मे अधिक से अधिक पाँच रुपए 
तथा गाँव की सफाई सम्बन्धी मामलों में अधिक से अधिक एक रुपया जुर्माना 
करने का अधिकार है। 
प्रत्येक पञ्मायत के ज्षेत्र में एक विलेज-फड ( ५॥928 #णाव ) खोला 
जाता है जिसका प्रबन्ध पञ्मावत करती है। विलेज-फड में मुकदमा लड़ने वाले 
बादियों और प्रतिवादियों से लौ हुई फीस, जुर्माने का रुपया, तथा ज़िला 
बोर्ड तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा दी गई सद्दायता जमा की जाती है। इस 
कूंड के द्वारा प्ञ्याय्त अपने क्षेत्र में श्न्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पानी, गाँव के 
रास्तों को ठीक करना तथा अन्य साबंजनिक ह्वित के कार्य करती है । 


( २४७ ) 
पंचायतों के काय करने का ढंग 


जो भी व्यक्ति कोई मुकदमा दायर करना चाहता है वह सरपश्च को 
लिखित अथवा नबानी दरखास्त देता है ओर नियत फीस जमा कर देता 
है। उस व्यक्ति की दरज़ास्त रजिस्टर में लिख ली जाती है और उसके श्रँगूठे 
का निशान श्रथवा हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं| पश्चायत की आगामी बेठक में 
उस व्यक्ति की दरख़ास्त सुनने के उपरान्त यदि पग्चायत ठीक समभती है 
तोप्र तिवादी के नाम समन भेजती है। पद्चायत में किसी भी पक्ष की ओर 
से कोई वकील पैरवी नद्ीं कर सकता | फैसला पञ्चों के बहुमत से होता है। 
अन्य प्रान्तों में भी लगभग ऊपर लिखे हुए, नियम लागू हैं| 


है 


पंचायत की सफछता के उपाय 


पश्चायतों से ग्राम-सुधार तथा न्याय सम्बन्धी बहुत कुछ काम हो सकता 
हैं। लोगों का मुकदमेबाज़ी में जो अपरिमित घन ओर शक्ति नष्ट होती है 
वह बहुत कुछ बच सकती है। हाँ, ऐसी संस्थाओं की सफलता के लिए, यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझे । वे अ्रधिकारियों 
के दबाव में न रह अपने नेतिक बल से काय करें। तभी जनता का उन 
पर यथेष्ट विश्वास द्वो सकता है ओर उन्हें लोगों का समुचित सहयोग मिल 
सकता है । पश्न ऐसे झ्रादमी होने चाहिए जिनके लिए जनता की सम्मति हो, 
जिन्दोंने सब साधारण की सेवा की हो तथा भविष्य में भी ज्ञो लोक-हित के 
अभिलाषी हों | पंचों का कतंव्य है कि वे अधिकार की भावना न रख कर 
अपने कार्य को कतंव्य समझकर सेवा भाव से काम करे ; जनता के अधिका- 
घिक सम्पक में आवे', और उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों की 
यथेष्ट जानकारी रखे । अभी तक पश्मायतें को बहुत कम अधिकार दिए गए 
हैं हती कारण उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। जनता की माँग है कि 
भविष्य में पदञ्चमायतों को अधिकार दिए जावे | सम्भवतः अब जब कि जनता 
के प्रतिनिधि हीं प्रान्त का शासन कर रहे हैं तब पद्मायतों के अधिकार अवश्य 
बढा दिए जावे गे | 


६ रेड८ ) 





ग्राम पंचायत हुकूमत कानून 


१३४६ में सयुक्त प्रान्त मे काग्रेत सरकार ने आम पश्चायत हुकूमत 
बिल पाछ किया है| इस कानून के द्वारा पञ्मायतों को गाँव के शासन का 
बहुत कुछु अधिकार मिल जावेगा | अब भविध्य में यह पद्चायते ही अधिकाश 
मुकदमों का फैसला करे गो ओर उनके अधिकार लगभग वे ही होंगे जो कि 
मैजिस्ट्रेंटों के हैं। उस प्रकार न्याय इन पद्चायतों द्वारा सरलता से मिल 
सकेगा । इन पचायतों को गाँव की सकाई, स्वास्थ्य इत्यादि के सम्बन्ध में 
भी बहुत अधिकार दिये जावे गे। है 


एक प्रकार से पशद्चायत गाँव का शासन प्रवन्ध करेगो ओर गाँव की 
उर्वांगीण उन्नति का प्रयक्ञष करेगी | गाँव वाले स्वय उस काय में भाग ले गे 
अस्तु उनमें स्वाभिमान का विह्वास होगा | 


अध्यास के प्रश्न 
१---जमोंदार ओर किसानों का पहले केता सम्बन्ध था ओर शआआाज्ञ केसा 
सम्बन्ध है ? 


२--गाँवों के रहने वालों मे भाईचारे का जो सम्बन्ध आज तक चल्ञा जा 
रहा है उससे क्या हानि-लाभ है ! 


६--गाँव में महाजन का क्‍या उपयोग है ! 

४--पश्चायत किसे कद्दते हैं श्रोर वह क्‍या कार्य करती हे ! 
प--सयुक्त प्रान्त में पञ्चायतों को क्‍या क्‍या अधिकार दिये गए हूं ! 
$8---प्राचीन काल में पद्चायतों का गाँव के संगठन में कैसा स्थान था ? 


७--स रकार द्वारा स्वोकृत पश्चायतों में छोटे छोटे मुकदमों का फेसला 
किस प्रकार होता है ? 


८5--क्या पवायतों के अधिकारों को बढाने की जरूरत है ? यदि हे तो 
कोन से अधिकार उन्हें दिये जाने चाहिये ? 
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सत्ताईंसवाँ अध्याय 
सहकारी साख समितियाँ 


( 000%8०#ब४ए९ (७४१४ 802ं७४88 ) 
सहकारिता का मूछ-सिद्धान्त (?/४00]68 0/ (७४०००४०४४१07 ) 


आधुनिक काल में समाज ने आर्थिक जीवन में प्रतिध्पर्धा या होड़ 
4 007/7०४४०० ) के सिद्धान्त को अपना लिया है। जो निबंल हैं उसके 
लिए, समाज में कोई स्थान नहीं है । उदादरण के लिए जुल्लाह्य कपड़े की 
मिल की प्रतिस्पर्धा में असफल होता है, किसान को महाजन से ७४ प्रतिशत 
सूद पर ऋण मिलता है जबकि कोई सेठ अथवा ज़मोंदार किसी बेंक से 
७ या ८ प्रतिशत पर ऋण पा सकता है। निधन मज़दूर या किसान जब 
किसी दूकान पर सोदा लेने जाता है तो क्योंकि वह पैसे दो पैसे का सौदा 
लेता है इस कारण दूकानदार उसे खराब चीज़ अधिक दामों पर देता है। 
'घनी व्यक्ति अ्रच्छी वस्तु सस्ते दामों पर पा सकते हैं क्योंकि वे अधिक खरीदते 
हैं। इसका अर्थ यह है कि नि्घत व्यक्ति किर चाहे वह सम्मत्ति का उत्पादन 
( ?7/0वैंप्र८४०॥ ) करने वाला द्वो अथवा उपभोग ( 00708प709609 ) 
करने वाला द्वो वह आधुनिक प्रतिस्पर्धा के कारण लूटा जाता है। सहकारिता 
इन निधनों को भाईचारे के श्राघार पर संगठित करके उन्हें वही सुविधायें 
प्रदान करना चाइता हे जो कि घनो ओर ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों को प्रास हैं । 
उदाइरण के लिए सद्दकारिता भ्रान्दोलन बहुत से जुलाहों को भाईचारे के 
आधार पर संगठित करके उन्हें मिलों की प्रतिस्पर्धा में सफल बनाने का 
प्रयक्ष करता है | निधन किसानों की खाख समिति स्थापित करके उन्हें उचित 
सूद पर ऋण दिलाने का प्रबन्ध करता है | सारांश यह कि आज के इस 
होड़ ( प्रतिस्पर्धा ) से जमाने में जो सुविधायं केवल धनी श्रौर समाज के 
सबल सदस्यों को ही प्रात हैं ; सहकारिता आन्दोलन उन्हें सहकारी संगठन 
के द्वारा निधन और समाज के निबल सदस्यों को भी पहुँचाता है । 

यहाँ हम उदाहरण देकर यह समम्राने की चेश करेंगे कि सहकारिता 


( २४० ) 


किसे कहते हैं| सहकारिता का अर्थ है मिल कर एक साथ कोई काम करना। 
मानलो कि एक गाँव से पद्चोस किसान जिनके पास भेंस या गाय हैं अपना 
अपना दूध शहर के इलवाइयों के पास प्रातः तथा सायकाल ले जाते हैं। 
इसका श्रथ यद्द हुआ पत्चासों किसान प्रति दिन तीन या चार घटे समय 
अपना थोडा-सा दूध इलचाई के पास ले जाने में व्यय करते हैं| यदि वह 
नियम बनालें कि उनमें से केवल एक किसान प्रति दिन बारी से सब का दूध 
शहर ले जावेगा तो हर एक दिन शेष चोबीस किसानों का तीन या चार 
घटा समय नष्ट होने से बच जावेगा ओर सबों का दूध भी यथा समय 
शहर पहुँच जाया करेगा। यही नहीं यदि वे पतच्चोस किसान एक साथ प्रिल 
कर अपना दूध बेचे तो इलावाइयों से उन्हे दूध के अच्छे दाम मिल सकते 
हैं| बस इस प्रकार के सगठन को सहकारी समिति कहेंगे। जुलाई के महीने 
मे यदि तुम अपने दर्ज के लड़कों को इस बात के लिए. राज़ी करलो कि वे 
अलग-अलग श्रपनी पाख्य पुस्तक शहर के बुकसेलरों से न खरीद कर एक 
साथ मिलकर प्रकाशकों से खरीदें तो तुम लोगो को पुस्तक कम कीमत में 
मिल जावेंगी और तुम्हारा यह सगठन विद्यायियो की सद्कारी समिति 
कहलावेगा | बस अरब तो तुम धमझ ही गए द्वोगे कि किसी काम को छुक 
साथ मिल कर करने को सहकारिता कद्दते ईं । 


सहकारी साख समितियाँ ( (00०%चांएए& (#९थाए 802ट०७४७३ ) 


सहकारी साख आन्दोलन की जन्मभूमि जमनी में दो प्रकार की साख 
समितियाँ काय कर रही हैं। १--रैफिसन ग्राम्य सहकारी साख समितियाँ 
जिनके जन्मदाता श्री रैफिसन महोदय थे। २--शुहूज समितियाँ जो विशेषत: 
नगरों में मध्यमवग तथा छोटे छोटे कारीगर और व्यापारियों के लिए 
स्थापित की गई । भारतव् में सहकारी साख आन्दोलन जमनी से नकल किया 
गया इस कारण यहाँ भी दो प्रकार कौ सरकारी समितियाँ स्थापित की गई । 
प्रथम रैफिसन प्रणाली की कृषि सहकारी साख समितियाँ ( 3४2४०पापपा'छ! 
(000727८40ए6 07९०४ ह००८४७४ ) जो गाँवों में स्थापित की गई, 
दूसरी शुल्ज प्रणाली के प्यूपित्प बैंक जो कि नगरों में स्थापित किए 
गए । कृषि सहकारी साख समितियों के विषय में अगले परिच्छेद में विस्तार 


( ३४१ ) 


पू क लिखा जायगा | कृषि साख समितियों और प्यूपिल्स बैकों ( नगर साख 
समितियों ) में मुख्य श्रन्तर निम्नलिखित है । 

१७- कृषि साख समितियों में हिस्से या तो नहीं देते अथवा बहुत कम 
मूल्य के होते हैँ । नगर साख समितियों में हिस्से अधिक मृल्य के होते हैं । 

२*कृषि साख समितियों का दायित्व अ्रपरिमितक# ( ऐशफां।8त 
]80॥9 ) होता है परन्तु नगर साख समितियों का द्ययित्व परिमिति 
[॥7९वं ॥8७॥60ए ) द्वोता है । 

कृषि साख समितियों में लाभ नहीं बाँदा जाता ( किसी विशेष दशा 
में ही बाँदा जाता है ) नगर साख समितियों में लाभ बाॉँटा जाता है । 

४---क्षि साख समितियों में किसी भी सदस्य को समिति का कार्य 
संचालन के लिए कोई वेतन नहीं मिलता परन्तु नगर-साख समितियों में 
प्रबन्ध करने वाले सदस्यों को वेतन दिया जा सकता है । 

रैफिसन और शुल्ज प्रणालियों को भारतवर्ष को परिस्थिति के अनुसार 
कुछ संशोधन करके श्रपना लिया गया है । दोनों प्रकार की समितियाँ अपने 
सदस्यों को उचित सूद पर ऋण देने का प्रबन्ध करती हैं। 


पारमस्भिक कृषि सहकारी साख सपितियाँ 
( रीवंणनब्ाएए 220०प्रॉपा"॥) (४0079९८४४ए8४ ७7४7४ ४80००788 
सन्‌ १६०४ में जब सहकारिता श्रान्दोलन का यहाँ आरम्भ हुआ तो 





& अपरिमित दायित्व (ए7#7॥6१ ॥9090797 ) :--अपरिमित 
दायित्व वाली समितियों के सदस्य व्यक्तिगतरूप से समिति के सारे ऋण को: 
' चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं । उदाहरण के लिए यदि एक साख समिति 
टूटती दे ओर उप्त पर बाहर वालों का कर्ज़ा चढ़ जाता है तो समिति के 
लेनदार ( (7607007 ) किसी एक सदस्य से सारा कर्ज वसूल कर सकते हैं। 
परिमित दायित्व वाली समितियों के सदस्यों की ऋण चुकाने की जिम्मेदारी 
उनके हिस्से के मूल्य से परिमित होती है | यदि सदस्य ने अपने हिस्से का 
मृक्य चुका दिया दे तो समिति का लेनदार उस सदश्य से कुछ वसूल नहीं 
कर सकता | 


( २४६ ) 


उसका उद्देश्य केवल गाँव वालों की साख की समस्या को हल कर देना 
था। अन्य धंधों की भाँति खेती बारी में भी पू जी उधार लेने की आवश्यकता 
है । कृषक मद्दाजन से पूंजी उधार खैकर उसका दास बन जाता है। श्रतएव 
पूं जी की समस्‍या को इल करने के लिए ही कृषि सहकारी साख समितिर्याँ 
स्थावित की गई | आरम्भ में साव की समस्‍या को हल करने की ओर 
विशेष ध्यान होने के कारण सहकारिता विभाग ने कृषि सहकारी-साख- 
समितियों को अधिक सख्या में स्थापित किया | इसी का फल है कि कृषि 
सहकारी साख समितियाँ अन्य सब प्रकार की समितियों से सख्या में 
अधिक हैं। 


कृषि साख समिति के उद्देश्य 


कृषि साख समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को खेती बारी 
तथा अन्य उपयोगी कार्यों के लिए ऋण देना है | सदस्यों को आण देने के 
लिए. समिति गाँव वालों की डिपाजिट ( जमा ) लेती है अथवा सैन्ट्रल- 
सदृकारी-बेंकों से ऋण लेती है। इसके अतिरिक्त कृषि-साख समिति श्रपने 
सदस्यों के लिए बीज, खाद, इल तथा अन्य खेत के ओजारों को शरीदती 
है, तथा वेज्ञनिक खेती किस प्रकार हो सकती है इसका प्रचार करती है। 


सम्रिति की सदस्यता 


समिति के कम से कम दस सदस्य होते हैं। यदि सदस्यों की सख्या दस 
से कम हो जावे तो रजिस्ट्रार* उस समिति को तोड़ सकता है। समिति का 
सदस्य वही बनाया जाता है जिसका चरित्र अच्छा हो, जो ईमानदार हो, 
शराब न पीता हो ओर जुआ न खेलता हो | समिति के सदस्य बनाते समय 
उसके चालचलन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | कृषि साख समिति के 
सदस्य वे द्वी हो सकते हैँ जो कि एक ही गाँव अथवा पास के गांवों मे रहते 
हों अथवा एक ही जाति या पेशे के हों । 


8......०+०वनाननन-त.त7.07त_+_ ५७>०«०६०७-००+,५-०५००५ ेननन्‍ॉ2»णप /कानन»ण्प़»».»» ५ -पाकजन»न-»»्न«म»++ननममनममोाऊन+ ८ 3५१३७, ५3, .4व3+3+न««५मकनन-ग “मनन मन मन मनन न क«मभनी 


&रजिस्टरार सहकारिता विभाग का प्रधान कमंचारी है जो समितियों को 
रजिस्ट), आय-व्यय निरीक्षण, देख भाल करता है और समितियों को तोड़ 
भी सकता है | 


( रद*े३ईे ) 


अपरिमित घत्तरदायित्व ( 077०१ ॥429॥05 ) 


कृषि साख समिति का उत्तरदायित्व अ्परिमित होता हैे। अ्परिमित 
उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपना कर्ज़ ही चुकाने 
का जिम्मेदार नद्टीं होता परन्तु श्रावश्यकता पढ़ने पर उस्ते समिति का सारा 
कर्ज़ चुकाना होता है । उदाइरण के लिए मान लिया जावे कि अनन्तपूर 
नामक गाँव की साख समिति दिवालिया हो जाती हे, समिति के अधिकतर. 
सदस्य अपना कज़े अदा नहीं कर सकते | केवल दो या तीन सदस्य ही ऐसे 
हैँ जिनके पास सम्पति है| ऐसी दशा में समिति के लेनदार ( (#6वा४०७8 ) 
उनमें से किसी एक से अथवा सबों से समिति का पूरा कर्ज़ा वसूंल कर सकते 
हैं। उन धनी सदस्यों को अपनी सारी सम्पत्ति बेंच कर भी समिति का कज़ञेः 
चुकाना होता है। 


इसी कारण यह नितान्त आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के चरित्र 
तथा माल्ली हालत से भली भाँति परिचित हों। यदि सदस्य एक दुसरे को 
भली भाँति न जानते हों तो वे अपरिमित दायित्व स्वीकार न करेंगे। श्रपरिमित 
दायित्व के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के श्रूण को सामूहिक तथा व्यक्तिगत' 
रूप से चुकाने के लिए बाध्य है । 

लब कोई नवीन संदस्य समिति में ञ्राना चाहता है तो वह सर्व 
सम्मति से द्वी लिया जा सकता है | एक गाँव में अधिकतर एक ही समिति: 
होती है किन्तु यदि गाँव बड़ा हो तो एक से अधिक समितियाँ भी हो 
सकती हैं । 


समिति का प्रबन्ध 
समिति के कार्य संचालन का पूर्ण अधिकार जनरल मीटिंग ( साधारण 
सभा ) ( जिसमें समिति का प्रत्येक सदस्य होता है ) को होता है। प्रत्येक 
सदस्य केवल एक वोट द्वी दे सकता है फिर उसके पास समिति के कितने भी 
हिस्से क्‍यों न हों। जनरल मीटिंग अपने में से एक पश्चायत चुन देती है जो 
कि समिति का सारा काय करती है। पंचायत के पाँच या सात सदस्य होते 
हैं। जनरल मीटिंग सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना स्पष्ट मत दे देती है,, 


( शेष ) 


ओर साधारण नीति निर्धारित कर देती है। पञ्चायत वह्तुतः: सारा कार्य 
करती है | पञ्मायत का चुनाव करने के श्रतिरिक्त जनरल मीटिंग डिपाज़िट 
पर कितना सूद दिया जावे, सदस्यों से ऋण पर कितना सूद लिया जावे, 
अधिक से अधिक प्रत्येक सदस्य को उसकी देतियत के अनुमार कितना ऋण 
दिया जा सकता दे, तथा समिति सैन्ट्रल बेंक से अधिक कितना ऋण ले इन 
बातों का निश्चय करती है | 
ए्‌ः 
सप्रिति की पशञ्चायत के काय 

१--पश्चायत सदस्यों को हिस्से देकर उन्हें समिति का सदस्य बनाती है। 

२--मगाँव से डिपाज़िट आकषित करने का प्रयत्ञ करती है तथा सैन्ट्रल 
अथवा जिला वेक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है। पश्चायतत को समिति 
के सदस्यों से तथा अन्य ग्रामवासियों से अधिक से अधिक मात्रा में झपया 
जमा करने को कहना चाहिए। 

३--पशञ्चायत यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय 
के लिए कज़े दिया जावे। पदञ्चायत उस समय के अन्त में ऋण वसूल 
करती है | 

४--पश्चायत समिति के आय-व्यय का दिसाब रखती है | 

४--पश्चायत रजिस्ट्रार से समिति सम्बन्धी कार्यों में लिखा पढी 
करती है । 

६--घदस्यथों के लिए सम्मिलित रूप मे आवश्यक वखुएँ खरीदती है 
तथा उनकी पैदावार को बेचती है। 

७ -- पञ्मायत सरपच तथा मश्री का निर्वाचन करती है । सरपच समिति + 
के कार्य की देखभाल रखता है । 


समिति की पूजी ( (श'गब! ) 
कृषे साख समितियों की कार्यशील पूँजी ( ज्ैकनताह (४एछागे ) 
निम्नलित्षित प्रकार से प्राप्त होती है । 
१- समिति प्रवेश फोस | 


( २४४ ) 


२-- हिस्सों का मूल्य जो सदस्य देते हैं । 

३--डिपाजिट जो सदस्यों तथा गैर सदस्यों से मिलती है । 

४--सैन्ट्रल बेंक या जिला बैंकों से लिया हुआ ऋण । 

भू -- रक्षित कोष ( 0९8४९४०ए6 >घ्राते ) 

प्रवेश फीस नाम मात्र को एक रुपया ली जाती है जो कि शुरू के खर्च के 
काम शआ्राती है | 


कुछ प्रान्तों में सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं ओर कुछ प्रान्तों में 
हिस्से नहीं होते । पंजाब, संयुक्त प्रान्‍्त तथा मदरास समितियाँ हिस्से वाली 
होती हैं | अ्रन्य प्रान्तों में समितियाँ हिस्से तथा गैर हिस्से वाली दोनों दी 
प्रकार की द्योती हैं। संयुक्त प्रान्त में एक हिस्सा २० रुपए. का होता है। कम 
से कम एक हिस्सा प्रत्येक सदस्य को लेना होता दे | हिस्से का मूल्य छुमादी 
एक रुपए की किश्त में दस वर्षों में चुका दिया जाता है। 


साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकम से अधिक के हिह्से 
नहीं खरीद सकता | प्रत्येक सद॒ध्य को फेवल एक वोट देने का हड्डी अधिकार 
होता है | समितियों को अधिकतर पूँजी के लिए सेंन्ट्रल बेकों पर ही निर्भर 
रहना पड़ता है क्योंकि अमी तक वे डिपाजिट अधिक आकर्षित नहीं कर सकी 
हैं। जितनी ही अधिक कोई समिति डिपाजि2ट आकष्ित करे उतनी द्दी उसकी 
सफलता समझी जानी चाहिए। क्योंकि डिपाजिय तभी अधिक जमा होगी 
जब कि जनता को समिति का भरोसा होगा और उसकी श्रार्थिक स्थिति में 
विश्वास होगा । जब तक कि साख समितियाँ अपनी श्रावश्यकता के अनुसार 
डिपाजिट आकर्षित करके पू जी जमा नहीं कर सकतीं तब तक उनको निर्बल 
+दी समझना चादिए | 


'कृषि सहकारी साख सम्रितियों में साघारणत: लाभ सदबध्यों में बाँटा नहीं 
जाता, हाँ जब रक्षित कोष ( 6९5९-४९ +#पणवे ) एक निश्चित रकम से 
अधिक हो जावे तो प्रान्तीय सरकार से अनुमति लेकर तीन चौथाई लाभ 

“सदस्यों में बाँठा जा सकता है। फिर भी २५ प्रतिशत रक्षित कोष में जमा 
करना ही पड़ता है | 

कृषि सहकारी साख समितियों का प्रबन्ध व्यय लगभग कुछ न होने के 
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कारण तथा लाभ न बाँटने के कारण रक्षित कोष यथेष्ट जमा हो जाता है | 
प्रत्येक साख समिति के लिए रक्षित कोष अत्यन्त आवश्यक है| जब तक 
कि समिति के पास यथेष्ट कोष न हो जावे तब तक वह सफल नहीं बन 
सकती । रज्षित कोष किसी अवस्था में भी सदस्यों में बाँठा नहीं जा सकता | 
उसका उपयोग समिति के कार्य में हानि हो जाने पर उसे पूरा करने मे 
होता है। यदि समिति भग हो जावे अ्रथवा तोड़ दी जावे तो रक्षित कोष 
किसी अन्य सहकारी समिति को दे दिया जावेगा या रजिस्ट्रार की अ्रनुमति 
से किसी सावजनिक द्वित के काय में ब्यय कर दिया जावेगा | 


समिति के कार्यकर्ताओं का अवैतनिक होना 


समिति के पंचों को कोई वेतन नहीं दिया जाता | यदि सदस्यों में कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि समिति का हिंसाब इत्यादि रख सके, तो गाँव 
के किसी शिक्षित व्यक्ति को थोड़ा सा वेतन देकर वेतनिक मनन्‍्त्री रख लिया 
जाता है, किन्तु वेतनिक मन्जी को समिति की मीटिंग में कोई सम्मति देने 
का अधिकार नहीं होता । सदस्य मन्त्री को कोई वेतन नहीं मिलता | गाँग के 
पटवारी को कभी मन्‍्त्री न बनाना चाहिए क्योंकि उसका गाँव में बहुत प्रभाव 
होता है ओर वह पचों पर दबाव डाल सकता है । 


समिति की साख निधोरित करना 

यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि जनरल मीटिंग समिति को 
अधिकतम-साख निर्धारित करती है, उससे अधिक पंचायत ऋण नहीं 
ले सकती। समिति की साख निर्धारित करने के लिए सब सदस्यों की 
हैसियत का लेखा प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। सब सदस्यों की हेसियत 
का एक चोथियाई से आधी तक समिति की साख मानी जाती है । किसी 
भी सदस्य की संम्पति का पचास प्रतिशत से अधिक उसको उधार नहीं 
दिया जाता । 


समिति द्वारा ऋण देने का कार्य 
कृषि साख सहकारी समिति केवल सदस्यों को दी ऋण देती ई। जो 
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भी सदस्य ऋण लेना चाहता है वह एक प्रार्थना पत्र पञ्चायत को देता दे । 
दरख़ास्त में उसे यह भी बतलाना पड़ता है कि वद्द किस काय के लिए ऋण 
लेना चाहता है। ऋशण लेने वाले सदस्य को दो व्यक्तियों की जमानत देनी 
दोती हे | ऋण देते समय कर्ज लेने का उद्देश्य तथा सदस्य को चुकाने की 
शक्ति का अनुमान कर के ही सप्रिति कर्ज़ा देना निश्चित करती है। 

सदृकारित आन्दोलन का यह सिद्धान्त हे कि ऋण श्रनुत्पादक कार्यों 
के लिए न दिया जावे, किन्तु भारतवष में कृषि सहकारी साख सतमितियाँ 
विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी रुपया उधार दे 
देती है| पशञ्चायत का यह मुख्य कतंव्य है कि वह इस बात की जाँच करे 
कि सदस्य ने जिस काय के लिए ऋण लिया हे उसी पर व्यय कर रहा है 
अथवा नहीं | यदि सदस्य किसी दूसरे काम में रुपया लगावे तो पश्चायत को 
रुपया वापस माँग लेना चाहिए । 


पशञ्चमायत ऋण देते समय ही सदस्य की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए 
किश्त बाँध देता है, क्‍योंकि सद्यों को किस्तों द्वारा ऋण चुकाने में सुविधा 
होती है | पश्चायत को किश्तें समय पर वसूल करनी चाहिए, किन्तु फवल 
नष्ट हो जाने पर अथवा अन्य अ्रनिवाय कारण उपस्थित होने पर किश्त की 
मियाद बढ़। दी जाती है। 


समितियाँ अधिकतर नीचे लिखे हुए कार्यो के लिए ऋण देती हैं । 
१--खेती बारी के लिए, मालगुजारी तथा लगान देने के ब्विए | 
३--भूमि का सुधार करने के लिए | 

३७-पुराने गण को चुकाने के लिए । 

४--गहस्थी के कार्यो" के लिए | 

५--व्यापार के लिए | 

&--भूमि खरीदने के लिए । 


अब क्रमशः कृषि साख सहकारी समितियाँ पुराने ऋण को चुकाने के 
लिए तथा भूमि खरीदने के लिए. कम ऋण देने लगी हैं क्येंकि समितियों ने 
अब यह नीति बना ली है कि वे अधिक समय के लिए कज़े न देगी । 
आफ आअ० शा०---१ ७ 
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पा प्ि | पा घों मकू॥ आरयु॑- व्यय-निरी ध्युणा 


साख समितियों का आय-व्यय-निरीक्षण रजिस्टार की आधीनता में होता 
है। रजिस्टार सहकारी विभाग के आय-व्यय-निरीक्षकों ( आडिटरों ) से 
समितियों के ग्राय-व्यय की जाँच कराता है। किसी किसी प्रान्त में आय- 
व्यय निरीक्षण का काय प्रान्तीय यूनियन की आधीनता में भी द्वोता है। उस 
दशा में भी प्रान्तीय यूनियन के आय-व्यय निरीक्षकों ( आडिटरों ) को जब 
तक रजिस्टार लायसेंस न दे दे तव तक वे आयनव्यय की जाँच नहीं कर 
सकते | आडिटर हिसाब की जाँच ते करता ही है परन्तु इस बात की भी 
जाँच करता है कि समिति नियमानुसार काय करती है या नहीं, परन्तु भारत- 
वष में आय-व्यय-निरीक्षण का कार्य भली भाँति नहीं होता । 

ग्राय-व्यय निरीक्षण के अतिरिक्त साख समितिया की देखभाल तथा 
उनका नियन्त्रण रजिस्टार तथा उसके सहायक कर्मचारी और प्रान्तीय 
सहकारी यूनियन दोनों ही करते हैं। 


कृषि सहकारी साख समितियों को मिछी हुई सुविधायें 


यदि सप्रिति ने किसी सदस्य को बीज या खाद उधार दिया है अथवा 
उसको मोल लेने के लिए रुपया उधार दिया है, ते समिति को उसके द्वारा 
उत्पन्न की हुई फसल से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम श्रघिकार होगा | 
सदस्य का कोई दूसरा लेनदार उस फसल को कुक नहीं करवा सकता। 
इसी प्रकार यदि समिति ने सदस्ये को बैल, खेती तथा अन्य घधों में काम 
आने वाले यन्त्र, तथा धंधों के लिए कच्चा माल उधार दिया है ते उन 
वसस्‍्तुश्रों पर, तथा उस कच्चे माल से तैयार किए हुए पक माल पर; समिति 
का प्रथम अधिकार होगा | 

सहकारी समिति के लाभ पर इनकमटेक्स ( आयकर ) नहीं लिया जाता 
ओर न सदत्यों के लाभ पर टेक्प लिया जाता है। सहकारी समितियों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनीशआ्रार्डर द्वारा झपया भेजने पर पोस्ट आफिछ 
एक चोथियाई रेट पर उनका रुपया भेज देता है । 


समिति के सदस्य का हिस्सा उसका कोई लेनदार ( 076000 ) कुक 
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नहीं करवा सकता । किसी भी सदस्य के जमा किए हुए रुपए तथा लाभ कें 
हिस्से को समिति ऋण के बदले में ले सकती हे, कोई दूसरा लेनदार उसे 
कुक नहीं करवा सकता। 

रजिस्ट्रार को यदि विश्वास हो जावे कि समिति की दशा अच्छी नहीं है 
तो वह उसे भग कर सकता है| 


क्या कृषि साख सम्ितियाँ सफल हो रही हैं ? 


साख समितियाँ सफल दो रही है अथवा नहीं इसमें कुछ मतभेद हो 
सकता है, किन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे अभी तक बहुत निबंल 
हैं ओर वे वास्तव में सहकारी नहीं हैं। एक बार बेंकिंग के एक प्रशिद्ध 
जानकार ने कहा था “* इन समितियों में सइकारिता के सिद्धान्तों की नितान्त 
अवदेलना को जाती है | ऋण ठीक समय पर कभी नहीं चुकाँये जाते, श्राय- 
व्यय-निरीक्षण ठीक नहीं होता तथा इन समितियों की देखभाल भी ठीऊ 
तरद्द से नहीं होती ।”” इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर लिखे हुए दोष इन 
समितियों में अवश्य हैं । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि अधिक- 
तर सहकारी समितियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं हे, किन्तु सहकारिता 
श्रान्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । 
शाही कृषि कमीशन की सम्मति है कि श्रान्दोलन की श्राथिक स्थिति अच्छी 
है, दाँ समितियों का कार्य दोषपूर् हैं। | 

सहकारी कृषि साख समितियों की सफलता के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक 
है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों के समझे | भारतवर्ष में गाँव के सदस्य 
यह समभते हैं कि सहकारी साख समितियाँ सरकार द्वारा खोले हुए बेंक हैं 
जो उन लोगों को ऋण देते हैं | वे कभी स्वप्त में भी सोचते कि यद्द हमारी 
समिति हे और हम सम्मिलित साख के द्वारा उचित सूद पर पूँजी पा सकते 
हैं। जब तक सदस्यों में स्वावलम्बनन का यह भाव जाणत नहीं होता तब तक 
सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता । 

सहकारी साख समितियों को जो पूणा सफलता प्राप्त नहीं हो सकी उसके 
तीन मुख्य कारण हैं | गाँव वालों का अ्रशिक्षित होना, उनका एड़ी से 
चोटी तक महाजन का ऋणी तथा अत्यन्त निर्धन होना और योग्य कांय॑- 
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कर्ताओं का अभाव | जब तक सेवामाव से सच्चे ओर ईमानदार कार्यकर्ता 
इस आन्दोलन के लिए नहीं मिलते तब तक यह पूर्णतः सफल नहीं 
हो सकता । 

कृषि साख समितियाँ बहुत सफल नहीं हुई हैं इससे यह न समझ 
लेना चाहिए कि उनसे ग्रामीण जनता को को३ लाभ दी नहीं हुआा। कृषि 
साख पतमितियों के द्वारा गाँवों को बहुत कुछ आधिक लाभ द्वो रहा है। 
समितियों ने बहुतसी कायशील पूँनी ( ०५ एश४शं ) इकट्ठो 
करली है नो किसानों को उचित सूद पर दो जाती है। इन सम्रितियों री 
पूँजी चाल्लीस करोड़ रुपए के लगभग है। जहाँ साख समितियाँ खुल गई हैं 
उन त्षेत्रों में प्रतिदन्द्तिता के कारण महाजन ने भी सूद की दर घटा दीहे। 
साधारण किसानों मे सहकारिता का ज्ञान बढ़ रहा है। सदत्यों मे किफापत- 
शारी उत्पन्न हो रही है, ओर किसान स्वावलम्बी बन रहे हैँ। अशिक्षित 
किषान जो कि धाख तथा व्यापार के विषय में नितान्त अनभिज्ञ थे उनमें 
व्यापारिक ज्ञान बढ रहा है। बहुत से उदाहरण ऐसे हैँ जहाँ कि वृद्ध पदों 
ने इसलिए पढना लिखना सीखा कि वे समिति का काये अल्लां भाँति कर 
मर्क, कुछ शराब पीने वालों ने केवल इसलिए शरात्र छोड दी कि जिसमे 
वे पम्मिति में लिए जा सके | सहकारी साख समिति के कारण गाँव में 
आतृभाव फेलता है। यदि प्रत्येक गाँव में एक सहकारी साख समिति कौ 
स्थापना हो जावे और सफलता पूर्वक काये करने लगे तो ग्रामीण जनता का 
जद्घार हो सकता है। 

भारतवर्ष से कृषि साख सहकारी समितियों की सख्या ६० हजार और 
सनके सदस्य की सख्या ३० लाख के लगभग हैं | इन समितियों की काय- 
शोल पजी ( जितमे हिस्सा पू जी, रक्षित कोष, डिपाजिट और सैन्दुल बैंकों 
से लिया हुआ ऋण सम्मिलित है ) ३६ करोड़ झपए के लगभग है। इन 
अकों को देख कर साख सहकारी समितियों के ब्िषय मे निराश होने का 
केाई कारण नहीं है। 

अभ्यास के प्रश्न 
१- सहका रिता का क्‍या अ्रथ है ! | 
२--उदादरण देकर बतलाओ कि सहकारिता किसे कहते हैं ” मान 


( र६१ ) 


लो कि एक गाँव के तीस किसान हर रोज अपना दूध बेचने पास के शहर 
में आते हैं | यदि वे आपस में समझभोता कर ले' कि पारी पारी से एक किसान 
सबों का दूध गाँव से शद्दर ल्ेजा कर बेंच श्राया करेगा तो क्‍या उसको 
सहकारिता कहेंगे ? 
--ऊँषि साख समिति ओर प्यूपिह्स बेंक ( नगर साख समिति ) का 

मुख्य कार्य क्या है ओर उनमें क्‍या अन्तर है ? 

४--अपरिमित और परिमित दायित्व की व्याख्या कीजिये ? 

३--कृषि साख समिति का सदत्य कोन दो सकता है ? क्‍या भिन्न 
भिन्‍न गाँवों में रहने वाले लोग एक कृषि साख समिति के सदस्य हो 
सकते हैं ? 

ई --साख समिति का प्रबन्ध किस प्रकार होता है? जनरल मीटिंग और 
पंचायत के काय बतलाइये | 

७--साख समिति की का्यशौल पूंजी केसे इकट्टी होती है ? 

८--कुषि साख समिति का लाभ सदस्यों में नहीं बाँठने से ओर 
समिति के टूट जाने पर रक्त कोष को भी सदस्यों में बॉवने से क्‍या 
लाभ है ? 

६&--सागख समिति में यह नियम क्‍यों बनाया गया है कि सदध्य जिस 
काम के लिए कज़ ले उसी पर खचं करे ? - 

१०--कानून के अनुसार कृषि साख समितियों को कोन सी सुविधाये 
प्रात्त हें ? 

११--क्या कृषि साख समितियाँ सफन्न कहदी जा सकती है ? 


अद्गाइसवाँ अध्याय 
गेर साख कृषि सहकारी समितियाँ 


( 2 2760प्रोप-ब) )९०7-(7९९४ 800ं४४४६४४ ) 
भारतवषं में जब सहकारिता श्रान्दोलन का आ्रारम्म किया गया था उस 
समय साख की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण समझी गई श्र वास्तव में बात 
भी ऐसी ही थी | इसी कारण १३६०४ के कानून के अनुसार केवल साख 





( २६५ ) 


समितियों के ही स्थापित करने को सुविधा प्रदान को गई | परन्तु आगे चल 
कर कार्य कर्ताओं को ज्ञात हुआ कि गाँव वालों का उद्धार केवल साख का 
प्रबन्ध कर देने से ही नहीं हो जावेगा। अपनी फसल बेंचने मे, खेती 
के लिए आवश्यक चीजों को खरीदने में, व्यापारी उनको लूटते हैं। 
इनके अतिरिक्त अन्य क्ृषि-सम्बन्धी कार्यों को भी सहकारी समितियों के 
द्वारा सुविधापूवंक किया जा सकता है। यही कारण है फ़ि पिछले वर्षों मे 
गैर-साख- कृषि सहकारी समितियों की अधिकाधिक स्थापना की गईं है। 
फिर भी इन समितियों की सख्या साख सम्रितियों की तुलना में नहीं के 
बराबर है | 

साख ( (/४0॥॥ ) केवल किसान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, 
अतएव साख का प्रबन्ध दो जाने से बहुत सी आवश्यकताओं मे से एक पूरी 
हो जाती है । किन्तु किघान की और भी आवश्यकताएँ हैं जिनका पूरा होना 
आवश्यक है | शिंचाई, खेतों की चकबन्दी, स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, 
पशुओं के जीवन की बीमा, दूध का धधा, कृषि की आवश्यक वस्तुश्रों 
को मोल लेना तथा खेती की पैदावार को बेचना यह कुछ ऐसी समस्याएँ 
हे जिनको सहकारी समितियों के द्वारा स्लो प्रजार इल किया जा सकता 
है। कुछ वर्षों से कृषि विभागों तथा खहकारिता आन्दोलन मे कार्य करने 
वालो ने इन समितियों का महत्व समझा है भर शअ्रव उनकी सख्या बढ 
रही है | 

अन्य देशों मे प्रत्येक गाँव में सब कार्यों के लिए केवल एक सहकारी 
समिति के सिद्धान्त को अधिकाधिक श्रपनाया जा रहा है | किसान की जितनी 
भी श्रावश्यकताएँ हैं उन सबको केवल एक सहकारी समिति ही पूरा करती 
है| उदाहरण के लिए एक समिति दो साख, ऋय-विक्रय, तथा स्वास्थ्य और 
सफाई का काय करती है, परन्तु भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए मिन्न- 
भिन्न समितियों एक ही गाँव म स्थापित करने की पद्धति चल पड़ी है| 
सिद्धान्ततः एक समिति जो कि किसान की आवश्यकताओं को पूरा करती हो 
वह अधिक 'उपयोगी तथा साहूकार की शक्ति को नष्ट करने में अधिक सफल 
हो सकती है । 

भारतवर्ष में लगभग पाँच ध्॒जार ग़रेर साख कृषि सहकारी समितियाँ 


( १६३ ) 


भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों में काय कर रही हैं। परन्तु अ्रमी यह आन्दोलन 
निबंल है । 


सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ 
( (00-0एक/बा7ए6 98|6 &70व रिप्रा'टत886 500७४68 ) 

किधानों के लिए साख के बाद, खेती की पैदावार को अच्छे मूल्य पर 
बेंचना तथा आवश्यक वस्तुश्रों को उचित मूल्य पर खरीदना महत्वपूर्ण कार्य 
है। भारतवर्ष में किसान को बीज, यन्त्र, खाद, बैल तथा दैनिक आवश्यकता 
की वस्तुएं गाँव के बनिये से श्रथवा दूकानदार से खरीदनी पड़ती हैं। 
अधिकांश में वह ऊपर लिखी हुईं वस्तुओश्रों को उधार ( (७००४४ ) खरीदता 
है और यदि वह साख समिति से ऋण लेकर भी इन वस्तुझों को खरीदे तो 
भी उसे उन वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पडता है। किसान बेंचने की 
कला को भी नहीं जानता, इसलिए वहाँ भी वह गाँव के बनिये, तथा मंडियों 
के दलालों ओर व्यापारियों द्वारा लूटा जाता है, और उसको अपनी पैदावार 
का मूल्य कम मिलता है। 

यदि इम चाहते हैं कि किसान की श्राथिक दशा सुधरे तो केवल साख 
का प्रबन्ध कर देने से काम नहीं चल्लेगा | उसके लिए क्रय-विक्रयः समितियों 
की आवश्यकता होगी । नहीं तो जहाँ हम साख समितियों के द्वारा किसान 
को महाजन के द्वाथों से बचाते हैं वहाँ वही महाजन किसान को आवश्यक 
वस्तुएँ बेचने में तथा उसकी पैदावार खरीदने में लूटता रदेगा। इस कारण 
क्रय-विक्रय समितियाँ स्थापित किए बिना किसान की स्थिति घुधर दी नहीं 
सकती | 


क्रय समितियाँ ( ?ए०००४४९८ 500०४6४8 ) 
किसान के लिए आवश्यक वस्तुश्रों को खरीदने का कार्य तीन प्रकार की 
समितियाँ करती हैं । ( १ ) सहकारी साख समितियाँ (२) सहकारी क्रय 
समितियाँ ( ३ ) सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ । 
सहकारी साख समितियों के द्वारा यह का अत्यन्त सफलता पूर्बक किया 
जा सकता है | साख समिति का जब कोई सदस्य किसी वस्तु को खरीदने 
के लिए ऋण ले तब उसे रुपया न देकर उसको वह वस्तु खरीद कर दी 


( २६४ ॥)॥ 


जावे | कृषि साख सहकारी समितियाँ बीज, खाद और इल इत्यादि इकट्रे खरीद 
कर अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर देती हैं । 

जहाँ शुद्ध क्रय समितियाँ स्थापित की गईं हैं वहाँ यह तरीका है कि 
समिति का मन्त्री सदरयों से आडर इकट्टे कर लेता है| सब श्ार्डर इकट्र कर 
लेने पर चीज एक साथ मंगवा कर सदस्यों में बाद दी जाती हैं। केवल नाम 
मात्र का कमीशन ले लिया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि समिति 
थोक मूल्य पर वस्तुएँ खरीदती हैं ओर पद॒सस्‍्यों को वह वध्तुएं उचित मूल्य 
पर मिल जाती ई | क्रय सहकारी समिति की सफलता के लिए यह आवश्यक 
है कि मन्त्री अथवा प्रबन्धकारिणी पम्तिति के सदस्य बाजार का श्रध्ययन 
करते रईं | बाजार भाव के उतार चढाव का अध्ययन करने से यह लाभ 
होगा कि समिति मन्‍्दी के समय उन वस्तुश्नों को खरीद कर रख लेगी कि 
जिनकी सदस्यों को बहुत आवश्यकता पड़ती है | समिति के कार्यकर्तांश्रों को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरम्भ से केवल उन्हीं वस्तुश्रों को 
खरीदा जावे जिनकी सद॒ध्यों में अधिक माँग हो | 


क्रय समिति परिमित दावयित्वक ( जिजा।8ते छआ।एए ) वाली 
होती है| प्रत्येक सदध्य को कम से कम एक हिस्सा खरीदना पहता हे । 
सब सदस्यों को एक साधारण सभा होती है जो कि एक पचायत श्रथवा 
प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव करती है। यह पंचायत ही समिति 
के कार्य का सचालन करती है। यदि सम्रिति बहुत बडी होती है ता 
एक वैतनिक मैनेजर रक्खा जाता है, नहीं तो अवैतनिक मन्‍्त्री ही काय 
चलाता है | 

सदस्यों के आर्डर आजाने पर मैनेजर उन आड्डरा को पचावत 
के सामने रख देता है। पंचायत के आदेशानुसार मैनेजर पचायत के 
एक सदस्य की सहायता से वस्तुएं खरीदता है। समिति उन उस्तुओं को 
सदस्थों के हाथ बेच देती है। लाभ सदस्यों में खरीद के हिसाब से बाँट 
दिया जाता है । 
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*परिमित दायित्व :--समिति के अझ्ण को चुकाने कौ सदस्यो की 
जिम्मेदारी हिस्से के मूल्य तक परिमित द्ोती है । 


( २६४: ) 


शुद्ध क्रय-समितियाँ भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती हैं। बम्बई प्रान्त 
में कुछ क्रय समितियाँ खाद, बीज तथा खेती के यन्त्रों के खरीदने के लिए 
स्थापित की गई थीं किन्तु उनकी दशा अच्छी नहीं हे, वे सफल नहीं हुई । 
इन समितियों की अतफलता का मुख्य कारण दोषपूर्ण प्रबन्ध और सदस्यों 
की उदासीनता है। सदस्यों के उदासीन रहने का कारण यह भी है कि शुद्ध 
क्रय समितियाँ वध में कुछु ही समय कार्य करती हैं। खेती के लिए आवश्यक 
वस्‍्तुएँ खरीद लेने के उपरान्त उनका कोई कार्य नहीं रह जाता। जो 
समितियाँ क्रय-विक्रव दोनों ही कार्य कर रही हैं वे कुछ सफल अवश्य 


हुई हैं । 


विक्रय समितियाँ ( /७76078 8006768 ) 

यह तो पूवव ही कद्दा जा चुका है कि अधिकतर किसान ऋणी है, इस 
कारण वे अपनी फसल बचने में स्वतन्त्र नहीं होते। जो गाँव का साहुकार 
लेन-देन करता है वही फतल को खरीदता है। एक तो फसल कटने के कुछ, 
दिनों बाद तक बाजार भाव वैसे दी गिरा रइता है, दूसरे साहूकार गाँव में 
अकेला खरीदार होता है, इसलिए वह बाजार भाव से भी कम कीमत पर 
फसल ख़रीदता है। कपास, तम्बाकू, जूट तथा अन्य कच्चा औद्योगिक माल 
खरीदने के लिए व्यापारी ( जो कि बड़े व्यापारियों के एजेन्ट होते हैं ) गाँव 
में जाकर फसल खरीदते हैं | ये व्यापारी विदेशों के माव को भी भली भाँति 
जानते हैं, वे लोग किसानों की फसल को सस्ते दामों पर खरीदते हैं। जिन 
बड़े किपानों के पास पेंदावार अधिक होती है वे पास की मंडियों में अपनी 
पैदावार ले जाकर बेचते हैं| किन्तु इन मंडियों में भी किसान को लूटा जाता 
है | नियमानुसार चुगी तो उसे देनी ही पड़तो है | मंडी में गाड़ी खड़ी करने 
का किराया तथा दलाली भी वद्दी देता हैं। दलाल अधिकतर व्यापारी से 
मिला रहता है, इस कारण किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं 
मिल पाता | कहीं कहीं कितान को तुलाई भी देनी होती है ओर तुलाई में 
अधिकतर उसे छोखा दिया जाता है। मूल्य चुकाने के समय व्यापारी घ्म- 
शाला, गौशाला, ( प्याऊ, मन्दिर, पाठशाला ) तथा अन्य ऐसे डी घामक 
कार्यों के लिए प्रति रुपया कुछ पैसे काट लेता है। शाहीकृषि कमीशन का 


( रे ) 


मत है कि इस प्रकार किसान की पैदावार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत 
काट लिया जाता है। जब तक किसान को इस भयकर लूट से नहीं बचाया 
जावेगा तब तक उसकी निधनता दूर नहीं हो सकती । 

इसी उहश्य से भिन्न भिन्न प्रान्तों में क्रय-विक्रयः समितियों स्थापित 
की गई हैं। परन्तु श्रमी तक इन समितियों की सख्या बहुत कम है और 
न यही कट्दा जा सकता है कि वे बहुत सफल हुई हैं। इनमे बम्बई प्रान्त 
की कपात और गुड़, बगाल की जूट और घान तथा बिद्दार और स्युक्त- 
प्रात्त को गन्ना बेचने वाली समितियाँ श्रधिक सफल हुई हैं | बम्बई 
के गुजरात ओर कर्नाठक प्रदेशों में कपास, गुड़, धान, तम्बाकू, मिच तथा 
प्याज बेचने के लिए, सहकारी विक्रय. समितियाँ स्थापित की गईं हैं, किन्तु 
इनमे कपास बेचने वाली समितियाँ ही सख्या में अधिक तथा महत्व पूर्ण 
हैं। एक समिति चारया पाँच गांव की पेदावार को बेचतो है। समिति 
के सद॒ध्य एक ही प्रकार की कपास उत्पन्न करते हैँ। इसी उद्देश्य भे समिति 
उन्हें एक सा अच्छा बीज देती हैे। फसल कटने पर सदस्य अपनी कपाश 
समिति को दे देते हैं । समिति उन्हें काम चलाने के लिए कुछ रुपया पेशगी 
दे देती है, ओर फसल को इकट्ठी करके अपने गोदाम में रखती है | समिति 
के कार्यकर्ता बाजार का अध्ययन करते रहते हैं ओर बम्बई तथा अन्य बाजारों 
में कपास को ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। किसान फसल काटते ही उसे बेंच 
देता है क्‍योंकि उसे रुपये की तुरन्त आवश्यकता होती है, परन्तु समिति 
रुक सकती है इस कारण उसे पैदावार का अच्छा मूह्य मिलता है | गुजरात 
की समितियों ने एक संघ कायम किया है जो कि इन समितियों की देख भाल 
करता है | 

बगाल में जूट समितियों ने श्रपनी एक होल-सेल सोसायटी बनाई है । 
यह द्दोल-सेल सोसायटी एक विशेषज्ञ नोकर रखती है जो कि बाजार माव का 
अध्ययन करता है ओर होल सेल सोसायटी से सम्बन्धित समितियों को सलाह 
देता है । 

सयुक्त प्रान्त और बिहार में गन्ना बेचने वाली समितियाँ अधिक सख्या 
में स्थापित हो गई हूँ (इन समितियों का मुख्य कार्य यह है कि कृषि विभाग 
के परामश्श के अनुसार गन्ने की खेती की उन्नति करना तथा मिलों से 


( २६७ ) 


समभोता करके उनको सदस्यों की पैदावार बेच देना। गन्‍ने का मूल्य तो 
सरकार निश्चय करती है इस कारण कीमत के तय करने में कोई अड़चन 
नहीं होती | श्रभी थोड़ा समय हुआ संयुक्त प्रान्त में विशेष कर इटावा 
तथा पश्चिमी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में घी समितियाँ स्थापित द्वो गई हैं । 
ये समितियाँ सदस्यों का थी इकट्ठा करके बेचती हैं । 


इनके अतिरिक्त पंजाब में कुछ सहकारी कमीशन शाप (दुकान) स्थापित 
की गईं हैं जो सदस्यों और गेर सदस्यों की पैदावार को बंचती हैं । इनके 
अतिरिक्त पंजाब में क्रम-विक्रय समितियाँ मी स्थापित की गई हैं जो श्रधिक 
सफल नहीं हुईं" । मदरास, मध्यप्रान्त, बिद्दार-उड़ीसा तथा संयुक्तप्रान्त में भी 
क्रय-विक्रय समितियाँ हैं किन्तु ये अधिक सफल नहीं हैं । 


विक्रय समितियों का संगठन 

विक्रय समितियाँ परिमित दायित्व ( /076व [॥80॥60ए ) वाली होती 
हें | प्रत्येक सदस्य को एक हिस्सा खरीदना द्ोता है। किन्तु विक्रय समितियाँ 
तभी सफल होती हैं जब कि उनके सदस्य अधिक हों। इसी कारण विक्रय 
समितियाँ तीन चार गाँवों की पैदावार बंचती हैं | छोटी समितियाँ ब्यापारियों 
की संगठित प्रतिद्वन्द्िता में ठिक नहीं सकतीं। विक्रय समिति के सदस्य वे 
दी दो सकते हैं जो कि फसल स्वयं उत्पन्न करते हों | जो लोग कि कुछ बचना 
नहीं चाहते उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाता। सदस्यों की जनरल मीटिंग 
एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव करती है। यही मैनेजिंग कमेटी समिति का 
कार्य संचालन करती है। इस कारण यद्द आवश्यक द्वो जाता है कि मैनर्जिंग 
कमेटी में वे ही लोग रकखे जावे जो ब्यापार से परिचित हों | इन समितियों 
को अधिक राशि -में वस्तुओं को बेंचने से ही लाभ द्वो सकता है। इसलिए 
जितने भी अधिक सदस्य हों अच्छा हे। प्रत्येक सदस्य केवल समिति के 
द्वारा दी अपनी फसल बंच सकता दे स्वतंत्र रूप से नहीं। इस नियम का 
कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए, नहीं तो उस गाँव के व्यापारी समिति 
को भंग करने के लिए सदस्यों को उनकी पैदावार का अधिक मूल्य देकर उन्हें 
फोड़ लेंगे । 

फसल कटने पर सदस्य अपनी पेदावार समिति में जमा कर देता है ! 


( शहद ) 


सम्मति उसे काम चलाने के लिए अनुमानतः आधा मूल्य उस्ती समय दे 
देती है और शेष पेदाबार के बिक जाने पर चुकाती है । समिति इकट्टी वस्तु 
को बाज्ञार भे यथा समय अच्छे दामों पर बेंचती है। समिति लाभ का 
२५ प्रतिशत नियमानुसार रक्षित कोष मे जमा करती है, शेष सदस्यों में उनकी 
पैदावार के अनुपात में बाँट देती है। इन समितियों को व्यापारियों से प्रति- 
दर झद्रता करनी पडती है । इस कारण अपनी शक्ति बढाने के लिए इन्हें होल- 
सेल सोसायटीऋ बना लेनी चाहिए । जिससे कि वे अधिक राशि * पेदावार 
की बेच कर व्यापारियों की प्रतिदनन्द्रिता मे टिक सके | यह होल-सेल सोसायटी 
ममितियों को व्यापारिक परामर्श देती रहेंगी | 

क्रय-विक्रय समितियों के सामने निम्नलिखित कठिनाइयाँ उपस्थित होती 
हैं | ( १ ) छोटी होने पर वे व्यापारियों की प्रतिदन्द्रिता में टिक नहीं सकतीं | 
(२ ) इन समितियों में व्यक्तियों को सदस्य बनाने में यह ख़तरा है कि 
व्यापारी अपने आदमियों को उनका सदस्य बनाकर समिति को भग करने 
का प्रयत्न करते हैं| ग्रध्तु केवल साख सहकारी ममितियाँ ही उसकी सदस्य 
बनाई जावे , किन्तु यह मियम रकक्‍खा जावे कि जो साख समिति के सदध्य 
नही हैं उनकी पैदावार को भी समिति कमीशन पर बेचेगी (३) इन 
समितियों के सामने पँजोी को समस्या भी खडी होती है । संम्रिति की निजी 
पुजी बहुत कम होती है और सेन्ट्रल सहकारी बेंक पूँजी के बराबर ही ऋूण 
देते हैं। किसान कुछ रुपया पेशगी चाहता है अतएव पुँजीकी कमी 
रहती है | । 

क्रय-विक्रय समितियों की ओर सरकार तथा जनता दोनों को ही ध्यान 
देना चाहिए क्योंकि बिना उसके यथेष्ट सुख्या में स्थावित क़ियेक्षितान को 
दलालों तथा व्यापारियों की लूट से नहीं बचाया जा सकता। और ज्ञब तक 
उसे अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता तब तक उसकी आशिक 
हिथिति नहीं सुधर सकती | 


जि लत 5 जिला ता +# नस लत लिन ििनल++ऊत.+ ५५७० +७०न्‍न्‍ननन-ानीयनन ननानाना. अजननननिभिनननमनीमनिन-न्‍«नानना गान नतमककतलक, 


*होल-सेल सोसायटी --थोक ब्रिक्रो करने वाली समिति जिससे मॉँव की 
समितियाँ सम्बन्धित होती हैं । 


( २६६ ) 


भूमि को चकबंदी करने वाली समितियाँ 
( (0757विब्रां00 ० बरतें 4००088 802०४०९ )॥ 

यह तो पहले ही लिखा जा चुका है कि हिन्दोस्तान में किसानों के पास 
जो भी भूमि है वह छोटे छोटे खेतों में बंटी हुईं है ओर यह खेत एक दूसरे 
से दुर हैं। ब्रिखरे हुए छोटे छोटे खेतों पर श्रच्छी तरह से खेती नहीं हो 
सकती क्योंकि किसान का इन बिखरे हुए खेतों पर खेती करने से बहुत सा 
समय, शक्ति, श्रम, तथा पँजी नष्ट होती है। यदि सब खेत एक दी स्थान 
पर हों तो किसान कम खच में अधिक पैदावार उत्पन्न कर सकता है। 
अथशाद्लियों का कहना है कि जब तक बिखरे हुए खेतों की समस्या को 
इल नहीं किया जाता तब तक खेती का सुधार हो ही नहीं सकता। भारत 
में सबसे पहले पंजाब प्रान्त में सहकारिता बिभाग ने चकबन्दी सहकारी 
समितियाँ स्थापित करके बिखरे हुए; खेतों की समस्या को हल करने का सफल 
प्रयत्न किया | अब हम चकबन्दी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में विस्तृत 
रूप से लिखते हैं । 

खेतों की चकबन्दी करने का सिद्धान्त यह है कि गाँव में जितने भी 
खेतों के मालिक हैं उन सबके खेतों को इस तरह अदल बदल दिया जावे कि 
हर एक को अपने सब खेतों के बराबर द्दी जगह एक चक में या दो या तीन 
चकों में मिल जावे | 


चकबन्दी समिति की स्थापना 


किसी गाँव भें चकबन्दी समिति के स्थापित करने के पहले सहकारिता 
विभाग के कमंचारी गाँव में जाकर किसानों को बिखरे हुए खेतों से होने वाली 
दानियाँ ओर चकबन्दी के लाभ समकराते हैं। यदि सहकारिता विभाग का 
कम चारी प्रचार करने के बाद यह समझता है कि उस गाँव के लोग चक- 
बन्दी कराने के लिए राजी हैं तो वद॒ एक सभा करता है ओर गाँव वालों को 
बतलाता है कि चकबन्दी किस प्रहार की जावेगी | याद सब गाँव वाल्ले तैयार 
होते हैं तो समिति बनाली जाती है श्रोर पंचायत चुन ली जाती है। समिति 
का सदस्य जमींदार या मोरूसी किसान दो सकता है | 

सप्रिति के सदस्यों को निम्नलिखित बाते स्वीकार करनी पड़ती हैं | 


( २७०० ) 


१--खेतों की चकबन्दी करने के लिए बिखरे हुर खेतों का नया बटवारा 
होना ज़रूरी है । 

₹--यदि नये बटवारे को दो तिहाई सदस्य स्वीकार कर लेगे तो वह 
बटवारा रब को स्वीकार करना होगा । 

३--नये बटवारे के अनुसार वह श्ररने खेतों को सदा के लिए छोष्ट 
देगा | 

४--यदि किसी प्रकार का कगड़ा खडा होगा तो ५च॑ नियुक्त कर दिए 
जाबेंगे और उनका फेसला सबको मानना होगा | 

सहकारिता विभाग का कर्मचारी गॉँव में कितनी प्रकार की भूमि है यह 
निश्चित करता है। नये बटवारे में ज़मीन की भिन्न भिन्न उपजाऊ शक्ति का 
ध्यान रखा जाता है। कुओं मे किसानों का हिस्सा निर्धारित किया जाता है 
शोर पेड़ों ( यदि खेतों पर हों ) का मूल्य निश्चित करने के बाद नये बटवारे 
का नक़शा बनाया जाता है । यह नकशा सब सदस्यों के सामने रखा जाता 
है | यदि सब सदस्य नये बटवारे को मान लेते हैं तब तो वह लागू द्वो जाता 
है | नहीं तो फिर से नया नकशा तैयार किया जाता है। इस प्रकार कभी कभी 
तीन चार बार नक्शे तैयार करने पड़ते हैं फिर भी सारा परिश्रम केवल एक 
किसान के दृठ से नष्ट हो जाता है | 

यद्यपि नियम २ के श्रनुसार यदि दो तिहाई सदस्य नये बटवारे को मान 
ले दो बाकी को उसे मानना पड़ता है, परन्तु इस नियम को काम मे नहीं 
लाया जाता ओर किसी की भी अपना खेत छोड़ने पर विवश नहीं किया 
जाता | ऐसा करने से काम बहुत धीरे होता है । श्रब पंजाब में इस नियम 
को कड़ाई के साथ काम में लाने लगे हैं। जब नये बटवारे को सब॒ लोग 
मान लेते हूँ तो उन्हें नये खेत दे दिए जाते हैं श्रोर उन खेतों की रजिस्ट्री 
करादी जाती है । 

किन्तु चकबन्दी करने में बहुत सी कठिनाइयाँ उपध्थित द्वोती हँ। 
जिस योजना में सब किसानों का राज़ी करना जरूरी हो उसका सफल दोना 
सदेहजनक हो जाता है | बुड़ढे किसान अपने बाप-दादों की जमीन छोड़ना 
ही नहीं चाहते, हर एक किसान को अपनी ज़्मीन अधिक उपजाऊ मालूम 
होती है। जिस किसी के पास एक या दो खेत हैं उसे चकबन्दी से 
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कोई लाभ नहीं दिखाई देता । मोझ्सी काश्तकार यह समझता है कि यदि 
उसने अपना खेत बदल लिया तो उसके सारे हकू छिन जावेंगे | गाँव का 
पटवारी भी चकबन्दी का विरोध करता है क्‍योंकि वह समझता है कि चकबन्दी 
हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी । इन कठिनाइयों के रहते हुए 
भी यदि कार्यकर्ता घैये तथा सद्दानुभूति से कार्य करे तो वह किसानों को रानी 
कर सकता है। 

चकबन्दी श्रान्दोलन का आरम्म पंजाब प्रान्त में ही हुआ और वहीं 
वह सब से अधिक सफल भी हुआ है। अनुमान किया जाता है कि श्रव 
प्रतिवर्ष दो लाख एकड़ भूमि की पंजाब में चकबन्‍्दी द्वो जाती है। संयुक्तप्रान्त 
के सहारनपुर तथा बिजनोर जिलों में चकबन्दी समितियाँ स्थापित की गई हैं 
जो कि सफलता पू क चकबन्दी का काम कर रही है किन्तु इनकी संख्या 
अधिक नहीं है। देशी राज्यों में बड़ोदा और काश्मीर में चकबन्दी समितियाँ 
सफलता पूवक कार्य कर रहो हैं | 

कुछ विद्वानों का कद्दना है कि ब्रिखरे हुए खेतों की समस्या ऐसी विकठ है 
कि केवल सहकारी चकबन्दी समितियों से द्वी वह इल न द्ोोगी, क्येंकि 
समितियों के द्वारा काय बहुत घौरे होता हे । अतएव उनकी राय में सरकार 
एक कानून बनाकर बिखरे खेतों की चकबन्दी करदे | मध्यप्रान्त, पंजाब, 
संयुक्तप्रान्त में इस आशय का एक कानून बनाया गया है। 


रहन-सहन सुधार सम्रितियाँ 
( 6087 एंग2 53000०(68 ) 
रदन-सहन सुधार समितियाँ ( 5667 #पांतरए 500०९४४४४ ) सर्द 
प्रथम पंजाब में स्थापित की गई और क्रमशः वे अन्य प्रान्तों में स्थापित होती 
जा रही हें। 
रहन-सहन सुधार समितियों का प्रधान उद्देश्य गाँवों में प्रचलित बुरी 
रत्मों को बन्द करना, सामाजिक तथा धामिक कार्यों के लिए. कज़े लेकर 
किजूल़ ख्ं करने की आदत को रोकना, गाँव में सफाई रखना, खेतीबारी 
को उन्नत करने के उपायों का प्रचार करना, कुओं की मरस्मत करवाना, 
गाँव की गलियों को ढीक करना, खाद के गड़ददे बनवाना, ट्रेंड दाइयों को 
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गाँव में रखना, घरों में इवा तथा रोशनी के लिए खिड़की तथा रोशनदान 
लगाने का प्रचार करना, तथा ज़ेवर पर व्यय न करने के लिए गाँव गालों 
को समझाना है । 
इन समितियों का सगठन बहुत सहल है। सदस्यों को हिस्सा नहीं 
खरीदना पढ़ता और न सम्रिति को कोई हिस्खा पूंजी ( 5)876 (४908 ) 
ही होती है | प्रत्येक गाँव के रहने बाला जो कि समित्रि के तिद्वान्त और 
नियमों का पालन करने को तैयार हो वह समिति का सदस्य बन सकता है। 
लुद॒ध्य को ऊैबल नाम मात्र की प्रवेश फोस देनो होती है। सदस्यों से कोई 
चन्दा भी नहीं लिया जाता | लाबारण सभा (9870०79।| »887॥0) जिसमें 
रुब सदस्य होते है कुछु उपनियम बनाती है जिनका पालन प्रत्येक सदस्य 
क॑ लिए अनिवाय होता है | उदाहरण के लिए समिति यद्द निश्चय कर 
देगी कि शादी, मृत्यु तथा अन्य घामिक कार्यों पर अधिक से अधिक एक 
सदस्य कितना रुपया खच कर सकता है | जो मी सदस्य इस नियम की 
अवहेलना करेगा उसे दृड स्वरूप जुर्माना देना होगा। प्रतिवष गाँव के 
सुधार के लिए समिति एक वाषिक योजना स्वीकार करती है श्रौर उसके 
सम्बन्ध भे नियमादि बना देती है। जो भी सदस्य उन नियमों का पालन 
नहीं करता उनको दंड दिया जाता है। एक बष गाँव की सफाई का प्रोग्राम 
बनाया जाता है, सदस्यों को अपनी खाद गड़दों मे रखने के लिए कहा जाता 
है, दूसरे वष घरों से रोशनदान इत्यादि लगाने का प्रचार किया जाता है। 
रहन-सहन सुधार समितियाँ (88090 [ए702 50०७768) वास्तव मे ग्राम 
सुधार काय को करती हैं। इनके द्वारा ग्राम सुधार कार्य अधिक सगठित तथा 
सुचारु रूप मे चल सकता है | 
जाब ओर सयुक्तप्रान्त मे ये समितियाँ अधिक सफल हुई हैं और 
संख्या में अधिक हूँ । पजाब के सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार का कथन 
है कि जिन गाँवों में ये समितियाँ स्थापित हो गई हैं वहाँ के रहने वालों 
को उनके द्वारा इज़ारों रुपए की बचत होती है। नो भी इन समितियों के 
सदस्य ह्वोते हैं वे तो नियमानुसार इस प्रकार का श्रपव्यय कर ही नहीं सकते, 
साथ ही वे अन्य किसी भी गाँव वाल्ले के विवाहोत्सव में सम्मिल्ति नहीं हो 
सकते जहाँ इस प्रकार का अपव्यय किया जावे | इस प्रकार समिति का प्रभाव 
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गेर-सदस्यों पर भी पड़ता हे। पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में ये समितियाँ 
गाँव की सफाई करवाती हैं, गलियों को साफ तथा एक सा करवाती हैं तथा 
गाँव वालों को हवा तथा रोशनी का महत्व बतलाकर मकानों में खिड्डकी 
और रोशनदान लगवाती हैं। पंजाब में ये समितियाँ ज़ेबर बनवाने का 
भी विरोध करती हैं क्योंकि इससे रुपए का नुकसान तो होता द्वी है, साथ 
ही चोरों का भी भय रद्दता है। संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब दोनों ही में ये 
समितियाँ सदस्यों को खाद गड़हों में रखने के लिए विवश करती हैं निससे 
कि गाँव गंदा न हो ओर खाद उत्तम तैयार द्ो। पंजाब में एक समिति ने 
गोबर के कंडे न बनाने और सारे गोबर की खाद बनाने का निश्चय किया 
. दै। पंजाब में तीन सो से ऊपरं रहन-सहन सुधार समितियाँ किसी न किसी 
रूप में आम-सुधार काय कर रही हैं | 

पयुक्त प्रान्त में रहन-सद्दन सुधार समितियों की संख्या पंजाब से बहुत 
अ्रधिक है और साथ ही वे पंजाब से अधिक क्रिया-शील भी हैं| ऊपर लिखे 
हुए कार्यों के श्रतिरिक्त वे कहीं कहीं अस्पताल चलाती'हैं,प्रोढ़ों के लिए रात्रि 
पाठशालायें खोलती हैं, ट्रंडदाइयाँ रखती हैं, श्रच्छा बीज खरीद कर बेचती 
हैं, ओर कुर्ये बनवाती हैं । संयुक्त प्रान्त में रहन-सहन सुधार समितियाँ परान्त 
के पूर्वीय भाग में अधिक हैं। संयुक्त प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने परतापगढ़ 
ब्रथा मसोधा में (फैजाबाद) रद्दन-सदन सुधार समितियों ( परतापगढ़ में १६० 
के लगभग तथा मसौधा में ७० के लगभग समितियाँ हैं जो आम सुधार कार्य 
करती हैं ) के द्वारा संगढित रूप में आम-छुघार काय किया है ओर उसमें 
उसे सफलता भी मिली है । 

यदि देखा जावे तो रहन-सदन सुधार समिति अ्रत्यन्त उपयोगी संस्था है 
और ग्राम-सुधार काय में इसका बहुत उपयोग हो सकता है। 


उपभोक्ता सहकारी स्टोस 
( (०7४प्रश९४१8 (0-0.0०७787ए8 5॥0788 ) 
मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है। प्रत्येक मनुध्य को अपनी. 
आवश्यकताश्रों को पूरा करना पड़ता है, इस कारण प्रत्येक मनुष्य को 


कुछु न कुछ वस्तुओं का उपभोग करना होता हे। यदि देखा जावे तो 
गर० अ० शा०--श्य 
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सम्पत्ति का उत्पादन करने वालों तथा उसका उपभोग करने बालों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | एक दूसरे पर निभर है, किन्तु उत्तादन करने वालों के बीच 
में इतने दलाल ( 7्रशात॑वे।४-४५७ ) हैं कि वे दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते 
है| व्यापारी (दलाल) वस्तुश्रों के उस्तन्न करने वालों को उनका जो मूल्य 
देते हैं उससे बहुत अधिक मूह़य उपभोक्ताश्रों से वूल करते हैँ | यही नहीं कि 
बह्तुओं का मूल्य अधिक देना पढ़ता है, वरन वस्तुश्रों में मिलावट भी की 
जाती है। निधन उपभोक्ताश्रों जैसे किसान और मनदुर को ये व्यापारी 
( अर्थात्‌ दुकानदार ) खूब ही ठगते हैं। उन्हें दूड़्ान में जो सबसे रही 
वस्तु होती है उसे अधिक मुल्य पर देते हैं। सहकारी स्टोर्सअ इन दलालों 
( व्यापारियों ) को अपने स्थान से हटा कर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर 
अच्छी चीज देने में सफल हुए हैं । 

ससार को सहकारी स्टोर्स जैसी उपयोगी सस्या को देने का श्रेय इगलेड 
के राकृडेल नामक स्थान के अट्ठाइस बुनकरों को है | सन्‌ १८४४ ईसवी में 
राकडेल के उन अरट्ठाइस फल्ालैन बुनने वालों ने जो कि अत्यन्त निर्धन ये 
एक दूकान खोली। उन श८ जुताहों (बुनकरों ) मे एक हिस्से का मूल्य 
एक पॉंड रक्‍्खा | २ पस प्रति सप्ताह किश्त लेकर दो वर्षों में २८ पौंड पू जी 
इकट्ठी की, ओर आरम्भ में केवल पाँच वस्तुओं ( मक्खन, शकर, ओोट 
का आटा, गेहूँ का आटा तथा मोमबत्ती ) को बेंचने का प्रबन्ध किया 
स्टोर्स सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वस्तुएँ शुद्ध तथा तौल मे पूरी होती 
थीं | प्रत्येक सदश्य की एक वोट थी । लाभ खरीदारी के अनुप्रात में बाँटा 
जाता था | उदाहरण के लिए एक सदस्य ने वर्ष में पचास पोंड की चीज़ें 
खरीदी ओर दूसरे ने सै पोड की तो दूसरे को ढुगना लाभ मिलता था। 
सदस्यों को उत्साहित किया जाता था कि वे अपना लाभ का हिस्सा स्थोर्स में 
जमा करा दे । इस प्रकार स्टोर्स की पू नी बढ़ती गई | सदस्यों को उस जमा 
किए हुए रुपए पर सूद मिलता था | 


राकडेल स्टोर्स सफल हो गया, क्रमशः स्टोर्स सब वस्तुएं सदस्यों को 





#सहकारी-स्टोखे :--ऐसी दुकान जिसको बहुत से सदस्यों ने अपनी 
आवश्यक वस्तुओं को उचित मुल्य पर प्राप्त करने के लिए स्थापित किया हो। 





(६ २७४ ) 


बेचने लगा | राकडेल स्टोर कौ इस आश्चय-जनक सफजत्नता को देख कर 
इंगलेंड में शीघ्र ही बहुत से स्टोस खुल गए । 
इन स्टोर्स की सफलता देखकर फुठकर विक्रेता (दुआनदार ) चौं डे 

ओर उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने मिल कर थोक 
व्यापारियों पर ज़ोर डाला कि वे स्टॉर्स को अधिक मूल्य पर वस्तुएँ दें। अब 
सहकारी स्टोस के सामने एक कढिन समतध्या उपस्थित हुई। किन्तु उन्होंने 
आपस में मिलकर होल-सेल सोसायटी स्थापित करली। होल-सेल सोखायणी 
सीधे कारखानों से वत्तुएँ मोल लेकर स्टोस को थोक मूल्य पर बेंचती है | इस 
प्रकार स्टोस ने थोक व्यापारियों के लाभ को भी छीन लिया। प्रत्येक स्टोस 
इस होल-सेल-सोसायटी का सदस्य दोता है। सोसायटी का वार्षिक लाभ 
स्‍्टोस में अपनी खरीदारी के अनुपात में बांद दिया जाता है। अन्त में दोल- 
सेल सोसायटी ने उन वत्तुश्रों की जिनको स्टोत खरोदते थे स्वयं ही कारखाने 
खड़े करके बनाना आरम्भ कर दिया | बूट, साबुन, कपड़ा घोने का साबुन, 
मोजे, बनियाइन, कपड़ा, फर्वीचर, सिगरेट, लोहे, टिन को वध्तुएँ, छापे बाने, 
तेल, आटा, मक्खन, मोमबत्ती तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ बनाने के 
कारखाने खोले गये | सोसायटी ने श्रनाज, तरकारों तथा फन्न उत्रन्न करने 
के लिए फाम खोले | श्रासाम में चाय के बाग्र मोल लिए। कहने का 
तात्पर्य यह दे कि वह प्रत्येक वध्तु को स्त्रयं उतन्न करने लगो। इस प्रकार 
उपभोक्ताओं ने स्टोसे को स्थापित कर के फुट्कर दुकानदारों, थोक व्यापारियोँ 
वया कारखाने के लाभ को भो छीन लिया । 


सहकारी स्टोस के मुख्य-नियम 
(१ ) सहकारी स्टोस्स परिमित दावित्व ( [॥7०व ॥89॥69 ) वाली 
संस्था होती है । 
(२ ) प्रत्येक सदस्य को स्टोर के हिस्ते खरोदने होते हैं, ड्िन्तु बोट देने 
का अधिकार दिस्से के हिताब से नहों द्योवा दे । प्रत्येह सदध्य को केवल 


एक वोट देने का ही अधिकार दोता हे । 
(३ ) प्रत्येक सदस्य को वे वस्तुएँ जो कि स्टोर बँचता है स्टोर से ही 


खरीदनी पड़ती है | 


( रे७६े ) 


( ४ ) स्टोर उधार नद्दीं बेचता ओर बाजार भाव पर ही शुद्ध और 
अब्छी वस्तुएँ देता है। भाव में कमी नहीं करता | 

( १५) एक चौथाई लाभ रक्षित कोष में जमा किया जाता है और शेष 
सदस्यों में उनकी खरीदारी के अनुपात में बाँट दिया जाता है| 

(६ ) सदस्यों की सभा जनरल मीटिंग कहलाती है। स्टोर की नीति 
को वही निर्धारित करती है और उसका प्रबन्ध करने के लिए एक प्रबन्ध 
कारिणी समिति (॥३82702 (०णात्ञा0०९) चुन देती है | प्रबन्ध कारिखी 
समिति स्टोर का प्रबन्ध करती है । 


हे 
भारतवष में उपभोक्ता स्टोर 

भारतवर्ष मे अभी तक उपभोक्ता स्टोस अ्रसफल हो रहे हैँ। यदि कहीँ 
कहीं थोड़े से स्टोस सफल इृष्टिगोचर इदोठे हैँ तो आन्दोलन सफल नहीं कहा 
जा सकता | अधिकतर काल्ेजों ओर रेलवे के स्टोर सफल हुए हैं। इन 
स्टोस को दूकानदारों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती तथा उन्हे बहुत सी 
अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं | 

भारतवर्ष में योरोपीय मदह्दायुद्ध के समय बहुत से स्टोर्स खोले गए । 
क्योंकि उस समय भोज्य पदार्थों का नियन्त्रण सरकार ने अपने हाथ में के 
लिया था और सब वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया था। किन्तु युद्ध के 
उपरान्त सरकारी नियन्त्रण हट गया ओर कुछु समय के बाद वस्तुओं का 
मूल्य भी घट गया । तब स्टोस की सख्या घटने लगी। बहुत से स्टोस बद 
हो गए ओर बहुतों का दिवाला निकल गया । १६३६ के उपरान्त युद्ध के 
कारण फिर हजारों की सख्या मे स्टोर खुल गए, हैं किन्तु कट्रोलों के समात्त 
हो जाने पर उनकी क्‍या दशा द्वोगी यह कह सकना कठिन है। मदरास मे 
एक होल सेल सोसायटी भी बन गई है । 


भारतवष में स्टोस की असफछता के मुख्य कारण 


यह तो सब विदित है कि धनी व्यक्ति तो स्ठोस की ओर आकर्षित नहीं 
होते क्‍योंकि यदि उन्हें अ्रपनी वस्तुओं की खरीदारी पर वर्ष के शअ्रन्त में 
कुछ लाभ मिलता है तो वह उनके लिए कोई अधिक बचत नहीं होती | 
इंगलेड में स्टोस आन्दोलन ने अधिकतर मजदूरों और निचले मध्यवर्ग के 


( २७७ ) 


लोगों को आरक्षित किया है। भारतवर्ष में कारखानों के मज़दूर अ्शिक्षित 
ओर निधन हैं इस कारण संगठन के महत्व को नहीं समझते। वे अधिकतर 
दुकानदारों के ऋणी हैं | साथ ही वे स्थायी रूप से कारखानों में काम नहीं 
करते, कुछ वर्षो बाद वे अपने गाँवों को चले जाते हैं । इस कारण वे स्टेस 
के हिस्से लेकर उसके सदस्य नहीं बनाना चाहते । 


रहय, मध्यवग, वद्द भी स्टोर्स . की ओर आकर्षित नहीं होता क्योंकि 
व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रों में प्रत्येक वस्तु को इतनी अधिक दूकाने 
होती हैं कि थोक ओर फुटकर मूल्य में अधिक अन्तर नहीं दोता। प्रत्येक दूकान- 
दार महीने के अन्त में मूल्य लेता हे, ओर परचूनी वाले घर पर द्वी सामान 
पहुँचा देते हैं | यह सुविधाएँ स्टोस नद्दीं दे सकता । 

भारतवष में सहकारी स्टोस के साथ पूंजी की भी कठिनाई होती है । 
सदस्यों के लिए हुए हिस्सों से इतनी पूँ जी इकट्ठी नहीं होती कि काम चल 
जावे श्र सैन्ट्रल तथा डिस्ट्रिक्ट बेक उन्हें ऋण नहीं देते | एक कमी और 
है श्रोर जिसके कारण भारतव्ष में सटोस आन्दोलन पनप नहीं सका। 
वह है होल-सेल-सोसायटी की कमी स्टोसे थोक व्यापारियों से माल खरीदते 
हैं, थोक व्यापारी उनसे मूल्य अधिक लेते हैं इस कारण स्टोसे को 
अधिक लाभ नहीं हो सकता। यदि होल-सेल-सोसायटी स्थापित हो जाबे 
तो थोक व्यापारियों का लाभ भी सदस्यों के लिए सुरक्षित किया जा 
सकता है | 


ऊपर लिखे कारणों से स्टोस आन्दोलन भारतवर्ष में न फेल सका, अब 
हम उन कारणों को लिखते हैं जिनसे वे थोड़े से स्टोस जो कि खोले गए थे' 
असफल हो गए | 


स्‍्टो्स की असफलता का मुख्य कारण यह है कि सदस्य स्टोर-आन्दोलन 
के मुख्य छिद्धान्त को भूल जाते हैं। वे समझते हैं कि स्टोस सस्ती चीज़ें 
बेचने के लिए खोला गया है। इसका फल यह होता है कि जब बाजार 
भाव सस्ता हो जाता है तो स्टोर्स की दशा खराब हो जाती है, और सदस्य 
स्‍्टोस से चीज़ें न खरीद कर दुकानदार से खरीदने लगते हैं । ध्टोर फेल हो 
जाता है। 


( रेउंद ) 


सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुएँ बाजार भाव पर बेची जा किन्तु चीज़ें 
झच्छी हों श्रोर तोल में पूरी हों। असफलता का दूसरा मुख्य कारण है 
सौदा उधार देना | स्टोर को सौदा उधार देने के कारण थोक व्यापारियों से 


माल उधार ल्ञेना पढ़ता है| 


असफलता का तीसरा मुझ्य कारण प्रबन्ध का ठीक न होना ओर व्यय 
का अधिक होना है | सदस्यों द्वारा निवाचित प्रबन्ध कारिणी समिति तथा 
सदस्य स्टोर के काय में दिलचस्पी नहीं लेते ओर न अपना समय ही देते हैं | 
कल यह होता है कि वेतनिक मैनेजर तथा सेह्स्मेन द्वी स्टोर के कर्ता-चर्ता 
बन जाते हें | 


१९६३९ के उपरान्त मद्दायुद्ध के कारण खाने पीने की चीज़ों का दाम 
जब बहुत बढ गया ओर वहीं कहीं तो उन वस्तुओं का मिलना भी कठिन 
हो गया तब सहकारी स्टोस स्थापित करने की ओर लोगों का ध्यान गया | 
इसी कारण पिछुले दो तीन वर्षों' में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता स्टोसे 
प्रत्येक प्रान्त में स्थापित हो गए हैं और द्वोते जा रहे हैं। यह कहना कठिन 
है कि युद्ध के समाप्त होने पर जब सब चीज़ आसानी से मिलने लगेंगीतव 
भी ये स्टोस जीवित रहेंगे या टूट जावेंगे। 


मदरास ओर बम्बई प्रान्तों में इन स्‍्टोरों की होल सेल यूनियने भी 
स्थापित हो गई हैं जो कि अपने सम्बन्धित स्टोरों के लिए थोक माल खरीदी 
हैं और स्थोरों को बच देती हैं | 


' मद्रास का ट्िपछीकेन स्टोर 


भारतवर्ष में केवल ट्रिपलीकेन स्टोर ने आश्चयंजनक सफलता प्राप्त 

की है। यह स्टोर ६ अप्रेल १६०४ को खोला गया | आरम्भ मे केवल 
झाठ आठ रुपए के दो कमंचारी रकखे गए। स्टोर के जन्‍्मदाताओं ने 
स्टोर की देख माल में बहुत समय देना शुरू किया। जहाँ तक हुआ व्यय 
कम किया गया | स्टोर सफल हुआ | आज स्टोर की २० शाखाएँ काम कर 
रही हैं | ६ के पास अपनी निजी इमारत है। स्टोर वक्ष भर में ग्यारह या बारह 
लाख रुपए की वस्तुएँ बंचता है| स्टोर की चुकाई हुई पूजी एक लाख 





( रे७६ ) 


रुपए, से अधिक है ओर रक्षित कोष ( पि८४७६०४८ #'पाते ) डेढ़ लाख रुपए 
के लगभग है। 

मदरास ओर मैसूर में स्टोर कुछ सफल हुए हैं। बंगलौर का स्टोर भी 
एक अत्यन्त सफल संस्था है, परन्तु बह ट्रिपलीकेन स्टोर से छोटा है। मारत- 
वर्ष में स्टोस की संख्या बहुत कम है | संयुक्तप्रान्त में केवल तीन स्टोस हैं | 
भारतवर्ष के श्रधिकतर स्टोस असफल हैं। 


पहायुद्ध ओर स्टोर 

इस महायुद्ध के समय भी कंट्रोल के कारण तथा आवश्यक वस्तुओं के न 
मिलने के कारण बहुत बड़ी संख्या में सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स खोले गये हैं | 
अभी यह कद्ट सकना बहुत कठिन है कि युद्ध के समाप्त होने पर जब यह 
कंट्रोल इत्यादि टूट जा बेंगे तब ये स्टोर्स व्यापारियों की होड़ में टिक सकंगे 
या नहीं | 

५ अभ्यांस के प्रश्न 

१--गैर साख कृषि सहकारी समितियों को क्‍यों स्थापित किया गया ? 
उनकी आवश्यकता क्‍यों पड़ी १ 

२-- केवल साख कृषि सहकारी सरमत से ही किसान की सारी समस्याये' 
क्यों इल नहीं हो सकतों ! 

३--गाँव वालों को गाँव के बनिये से चीज्षे खरीदने में क्या हानि होती 
है ! यदि वे क्रय-सर्मात बना लें तो उनको क्या लाभ होगा ! 

४--यदि तुमसे कहा जावे कि तुम अपने गाँव में एक क्रय समिति 
बनाओ तो तुम उसका संगठन किस प्रकार करोगे ! 

पू--क्रय-समिति अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा 
करती हे ? 

६--गाँव के महाजन, बाहर से आने वाल्ते ब्यापारियों के एजैन्ट तथा 
मंडी में अपनी पैदावार बेचने से किसान को क्या द्वानि होती है !  - 

७--इस स्थिति में जिसमें कि किसान आजकल है वह अपनी पेदावार 
का उचित मूल्य क्‍यों नहीं पा सकता ? 


( रे८० ) 


? किसानों को विक्रय समिति 





८--विक्रय-समितियाँ क्या काय करती 
के सदस्य बनने से क्या लाभ होता है ! 

६--विक्रय-समिति का सगठन किस प्रकार होता है और वह किस प्रकार 
सदस्यों की पेदावार को बेंचती है ? 

१०--विक्रय समिति को सफलता पूर्वक चलाने में कोन कोन सी कठि- 
नाइयाँ पड़ती हैं ? 

११---चकबन्दी समितियाँ किस प्रकार गाँव के बिखरे हुए खेतों की 
चकबन्दी करती हैं ? 

११--चकबन्दी समिति के स्थापित द्ोने तथा उसके सफलतापूबक 
चकबन्दी करने में क्या क्या अड़चने आती हैं ? 

१३--रहन-सहन सुधार-समितियों का क्या उद्देश्य है और वे कौन कोन 
से काय करती हैं ? 

१४--रहन सहन-सुधार समितियाँ कहाँ कहाँ सफचतापूवक कार्य कर 
रही हैं १ 

१५---इगलेड में उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन का विवरण लिखिये। 

१६---उपभोक्ता स्टोर जिन नियमों के अनुसार काम करता है उनको 
बेतलाइये | 

१७-- भारतवर्ष में उपभोक्ता स्टोर श्रान्दोलन क्‍यों असफल रहा १ 

१८--उपभोक्ता-स्टोर से क्या लाभ हैं ? यदि तुम्दारे स्कूल मे विद्यार्थी 
उपभोक्ता स्टोर खोलता चाहें तो तुप उत्के लिए कोन से नियम पसन्द 
करोगे | 


( . शुप१ ) 
उन्तीसवाँ अध्याय 
सहकारी समितियों के यूनियन 
( एकरा00 ए० (0०07०:४४ए९ 5008068 ) 
सहकारिता आन्दोलन सर्व-सलाघारण का आन्दोलन है। उसे बाहरी 
सहायता पर निर्भर न रह कर स्वावलम्बी 'बनना चाहिए । साख सरुमितियों 
को डिपाजिट आकषित करके कार्यशील पूँजी स्वयं इकट्ठी करनी चाहिए । 
परन्तु भारतवर्ष में जब साख समितियाँ डिपाजिट आकर्षित करने में असफल 
रहीं तो सैन्ट्रल बैंक अथवा बैकिंग यूनियन की स्थापना करनी पढ़ी | सहकारी 
समितियों की देखभाल साधारणतः उनकी पंचायत को करनी चाहिए। 
किन्तु अशिक्षा के कारण जब पंचायते' अपना काये सुचारु रूप से न कर 
सकी तो सुपरवाइजिंग यूनियन की स्थापना की गई जो अपने से सम्बन्धित 
समितियों की देखभाल करती हैं | किन्तु आय-व्यय-निरीक्षण तथा सद्दकारिता 


के सिद्ध।न्तों की शिक्षा का कार्य तो सहकारी समितियों की सम्मिलित यूनियन 
द्वी कर सकती हैं | 


भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में फ्रान्तीय सहकारी यूनियन श्रयवा प्रान्तीय 
सहकारी इंस्टिट्यूट की स्थापना हो चुको है। इन शान्तीय संस्थाओं का मुख्य 
कार्य प्रचार करना, समितियों का संगठन, साहित्य प्रकाशन, समितियों की 
देखभाल, तथा उनका निरीक्षण करना है। 

भारतवर्ष में दो प्रकार की यूनियन गारंदी यूनियन तथा सुपरवाइज़िंग 
यूनियन श्रुधिक सख्या में स्थापित की गई हं अतएव हम उनके विषय में 
विस्तारपू्वंक लिखते हैं । 


गारंटी यूनियन 


गरंटी युनियन सैन्ट्रल बैंक द्वारा साख समितियों को दिये हुए ऋण को 
गारंटी देती हैं | तीस या चालीत सहकारी साख सम्ितियाँ सिलकर एक 
गारंटी यूनियन बनाती हैं | जो मी साख समिति गारंटी यूनियन की सदस्य 
बनती है वह अपनी साधारण सभा में निश्चय करती है कि यदि गारंटी 


( रेणर ) 


यूनियन से सम्बन्धित कोई सम्रिति अपना ऋण नहीं चुका पावेगी तो समिति 
एक निश्चित रकम तक उस दिवालिया समिति के ऋण को चुकाने की 
गारटी देती है| इस प्रकार यूनियन से सम्बन्धित प्रत्येक समिति एक निश्चित 
रकम की गारटी देती है । यह सब मिला कर यूनियन की गारथी होती है, 
और यूनियन साख समितियों के झृण की गारंटी सैन्ट्रल बेंक अथवा बैंकिंग 
यूनियन को देती है | 

गारटी यूनियन का जन्म बर्मा में हुआ | तद्‌ उपरान्त बम्बई, सयुक्त- 
प्रान्त, मश्य-प्रान्त, बरार, वंगाल बिहार और उड़ीसा में भी इनका प्रयोग 
किया गया, किन्तु वे असफल हुई, इस कारण वे क्रमशः टूट गई , ओर 
अझागे फिर इन प्रान्तों मे इस प्रकार की यूनियन स्थापित ही नहीं की गई' | 
अन्य प्रान्तो ओर देशी राज्यों ने भी फिर इन्हें नहीं अपनाया। यह यूनियन 
बस्तुतः बेकार थीं क्योंकि कृपि सहकारी साख समितियाँ अपरिमित दायित्व 
वाली होती हैं, फिर गारटी यूनियन की आवश्यकता ही कहाँ रहती है । 
अपने जन्म-स्थान बर्मा के अतिरिक्त और कहीं भी अधिक दिनों यह गारदी 
यूनियन नहीं रही । विद्वानों का मत है कि बमो में सहकारिता आन्दोलन की 
सफलता में इन यूनियनों का बहुत हाथ है। 


सुपरवाइलजिंग यूनियन 

सुपरवाइजिंग यूनियन निम्नलिखित कार्य करती हैं --कृषि सहकारी 
समितियों की देखभाल करना, उनको उन्नति का मार्ग दिखलाना, श्रपने 
क्षेत्र में नवीन सम्रितियों का संगठन करना, तथा उनकी उन्नति करना, अपने 
से सम्बन्धित समितियों की पू जी की आवश्यकता का पता लगाना, तथा उनके 
सदस्यो की हैसियत का लेखा तैयार करके उनकी साख निर्धारित करना, 
समितियों को उनके कार्य-सचालन के विषय मे उचित परामश देना, समिति 
के सदस्यों तथा प्चों को सहकारिता की शशक्षा देने का प्रबन्ध करना, 
समितियों को यदि आवश्यकता द्वो तो क्रय-विक्रय में सहायता देना ओर 
सैन्ट्रल बेक से उनका सम्बन्ध स्थापित कराना | 

सुपरवाइजिग यूनियन से सम्बन्धित समितियाँ 'अपने प्रतिनिधियों को 
यूनियन की साधारण सभा में भेजती हैं, यूनियन की साधारण सभा एक 


५ रेप्३रे ) 


काथ कारिणी समिति का निर्वाचन करती है। यद् कायकारिणी समिति ही 
यूनियन का सारा प्रबन्ध करती है, और सम्बन्धित समितियों कौ देख-भाल 
के लिए एक सुपरवाइक्नर नियुक्त करती हे। प्रत्येक समिति अपनी पूँजी के 
अनुसार यूनियन को चंदा देती है। सैन्ट्रल बेंक भी अपने क्षेत्र की यूनियन 
को आशिक सहायता देते हैं| कृषि सहकारी समितियों को सफलता पूर्वक 
चलाने के लिए सुपरवाइजिंग यूनियन की बहुत श्रावश्यकता है । 

एक यूनियन एक ताल्लुक़ अथवा एक तहसील से बड़े ज्षेत्र में कार्य नहीं 
करती | २० से ४० समितिय एक यूनियन से €म्बन्धित रहती हैं | मदरास 
प्रान्त में चार सो के [लगभग यूनियन सफलतापूबक काय करती हैं । बिहार 
ओर उड़ीसा में दो प्रकार की यूनियन हैं, एक तो आय व्यय-निरीक्षण करती 
हैं दूसरी देख-भाल करती हैं। बम्बई में भी ये समितियाँ अधिक संख्या' 
में हैं ओर सफलतापूर्वक काय कर रही हैं। वहाँ यह प्रयत्न किया जा रहा 
है कि प्रान्त में कोई कृषि स&कारी साख समिति ऐसे न रहे जो किसी न किसी 
यूनियन से सम्बन्धित न ह्ो। पंजाब और संयुक्तप्रान्त में यूनियन नहीं हैं वहाँ 
समितियों की देख-भाल का कार्य प्रान्तीय सहकारी यूनियन श्रथवा प्रान्तीय 
सहकारी इंस्टिय्यूट करती है। प्रत्येक प्रान्त में यह सुपरवाइजिंग यूनियन 
प्रान्तीय सहकारी यूनियन अथवा इंस्टिट्यूट से सम्बन्धित होती हैं। प्रान्तीय 
यूनियन इनका संगठन और देख-भाल करती हे | 


प्रान्तीय सहकारी यूनियन 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्येक प्रान्त में एक सहकारी' 
यूनियन या इंस्टिट्यूट है। यह ग्रान्तीय यूनियन गैर सरकारी व्यक्तियों को 
जो कि इस आन्दोलन से सद्दानुभूति रखते हैं एक चूत्र में संगठित करती 
हैं। एक प्रकार से सहकारिता आन्दोलन का यह ॒प्रान्त में नेतृत्व करती हैं | 
मुख्य काय ये हैं | 

( १ ) सहकारिता आन्दोलन की समस्यात्रों पर प्रकाश डालना। 
इसके लिए प्रतिवर्ष यह एक सम्मेलन करती हैं जिसमें प्रान्त के कार्यकर्ता 


भाग लेते हैं, श्रोर इस आन्दोलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगढ 
करते हैं । 


( रद ) 


बल्य प्रकार से अचार 





(२ ) पुस्तके तथा पत्र निकाल कर तथा 
कार्य करना । 

(३ ) सहकारी शिक्षा का प्रबन्ध करना, इसके लिए ये कक्षाये' 
तथा ह्कूल खोलती हैं जिनमे सहकारिता को शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जाता है। 

( ४ ) सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रारऋ तथा प्रान्तीय सरकार को 
सहकारिता सम्बन्धी मामलों में राय देती हैं | 

( भू ) कहीं प्रान्तीय यूनियन सहकारी समितियों के निरीक्षण, संगठन 

तथा अन्य-व्यय-निरीक्षण का काय भी करती हैं | 


अभ्यास के प्रश्न 


१-गारटठी-यूनियन क्‍या कार्य करती है ? यह यूनियन असफल क्‍यों 
छुई ? / 

२--सुपरवाइजिंग यूनियन के कार्यों का उल्लेख कीजिये ! 

३-- सुपरवाइजिंग यूनियन की क्‍या आवश्यकता है ! 

४-- प्रान्तीय सहकारी यूनियन के मुख्य कार्य क्‍या हें ! 

५--प्रान्तीय सहकारी यूनियन की प्रान्त में सहकारिता श्रान्दोलन की 
उन्नति करने के लिए क्‍यों आवश्यकता हुईं १ 





सेन्द्रल सहकारी बेंक 


( (00क्कब्रपए6 (थए00एब छिद्वाह8 धातवे उद्वााए ऐजा008 ) 
आरम्भ में जब भारतवर्ष मे सहकारी साख-समितियाँ स्थापित की गई' 
तब यह आशा की जाती थी कि ग्रामीण जनता उन समितियों भे रुपये 
जमा करेगी ओर समितियों के पास अपने सदस्यों को ऋण देने के लिए 


#प्रान्तीय सरकार की ओर से नियुक्त कमंचारी जो प्रान्त में सहकारिता 
आन्दोलन को चलाता है | 





६ रे८३ ) 


डिपाज़िट द्वारा यथेष्ट पूं जी आ जावेगी | इस कारण सन्‌ १६०४ के सहका- 
रिता कानून के श्रनुसार केवल नगर तथा आम्य साख समितियों की स्थापना' 
का विधान किया गया। किन्तु, यइ आशा कि गाँवों के रहने वाले इन 
साख समितियों में रुपया जमा करेंगे पूरी नहीं हुईं। इसके दो मुख्य कारणः 
हैं, प्रथम किसान श्रधिकांश-में निर्धन तथा ऋणी हैं, द्वितीय बे स्‍बेंकों में. 
अपनी बचत का रुपया जमा करने के अभ्यस्त नहीं हैँ। विभाग के 
राजिस्ट्रार--सरकार श्रथवा धनी ब्यक्तियों से ऋण लेकर समितियों के 
लिए रुपये का प्रबन्ध करते थे। किन्तु इस प्रकार अधिक दिनों तक कामः 
नहीं चल सकता था | 


अस्तु इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे सहकारी बेंक खोलेः 
. जावें जो कि सहकारी साख समितियों के लिए धन इकट्ठा करे | सन १६१२ 
में दूसरा सहकारिता कानून पास हो गया और उनके अनुसार सैन्ट्रल बेंक 
खेलने की सुविधा दो गयी। अतएव सन्‌ १६१२ के उपरान्त सहकारीः 
सैन्ट्रल बैंक खेले गये | 

सहकारी सैन्ट्रल बेंक दो प्रकार के द्वोते हैं। ऐसे सेन्ट्रल बेंक जिनके 
सदस्य केवल सहकारी सेन्‍्ट्रल समितियाँ द्वी हो सकती हैं। दूसरे प्रकार के 
सद्दकारी बेंक वे हैं जिनके सदस्य व्यक्ति तथा सहकारी समितियाँ दोनों ही' 
होते हैं । 

पहले प्रकार के सैन्ट्रल बेंक जिनके सदस्य केवल सहकारी समितियाँ हो' 
सकती हैं सहकारी बेंकिंग यूनियन कहलाते हैं। वास्तव में बेंकिग यूनियन: 
ही आदर्श - सहकारी सैन्ट्रल बेंक हैं। क्‍योंकि उससे सम्बन्धित सहकारी 
समितियाँ ही सेन्‍्ट्रल बेंक की नीति को निर्धारित करती हैं ओर बेंक का प्रबन्ध 
भी उन्हीं समितियों के हाथ में रहता है| भारतवष में बेंकिंग यूनियन संख्या' 
में अधिक नहीं हैं, सेन्ट्रल बेंक ही संख्या में अधिक हैं । 

सैन्ट्रल बेंक का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में मिन्‍न होता है। उस क्षेत्र की समस्त 


सहकारी साख संमिति उन सेन्ट्रल बेंक से सम्बन्धित रहती हैं। कहीं कहीं 


जश७ 


एक ज़िले में केवल एक दी सेन्ट्रल बंक होता है, ऐसी दशा में उसे ज़िला 


सहकारी बेंक कहते हैं | उदाइरण के लिए ४ बरेली झिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव' 


/ँ 


( शृदह ) 


क्ेक | उत्तर भारत के प्रान्तों में अ्रधिकतर एक तहसील के लिए एक 
सेन्‍्ट्रल बेक होता है । 


पाधारण समय] ( ७०/००श ७९४७४ ) 





सेन्ट्रल बेंक अथवा बेंकिंक यूनियन के हिस्सेदारों की सभा को जनरल 
आऔटिंग या साधारण सभा कहते हं। साधारण सभा के सदस्यों को केवल 
एक वोट देने का अश्रधिकार होता है। साधारण सभा ही बोड-आफ- 
ढायरैक्टस ( 3097त 06 97९८०78 ) का चुनाव करती है। 


 ई ९ 
बोड आफ डायरेक्ट्स 

बो्ड आफ डायरैक्टस बेक का प्रबन्ध करता है। डायरैक्टरों की सख्या 
आझधिक होने के कारण बोर्ड आफ डायरैक्टस अपने सदस्यों में से कुछ 
कमेटियाँ बना देता है जो बेंक का काम चलाती हैं । 

बैंक का देनिक कार्य अवैतनिक मनत्री, चेयरमैन अथवा मैनेजिंग 
डायरैक्टर मैनेजर की सलाइ से करता है| डायरैक्टरों को फीस अथवा वेतन 
कुछ नद्दीं मिलता | संयुक्त प्रान्त आगरा व श्रवध तथा उत्तर के अन्य प्रान्तों 
में अधिकतर बेक का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य सरकारी 
कमंचारी होता दे | किन्तु अधिकाश प्रान्तों मे चेयरमैन गैर सरकारी ही 
होता है। सैन्ट्रल बेंकों मे भी बोड-अफ-डायरैक्टर्स मे सहकारी साख समितियों 
के प्रतिनिधि ही अधिक सख्या में होते हैं । 

कार्यशीछ पँनी ( श०ापणड कफ). 

सैन्ट्रल बैंक अथवा बेकिंग यूनियन की का्यशील पूँजी ( फै०शींराण४2 
(शांत ) हिस्सा पूंजी ( 6508-86 (शूआंध्ों ) रक्ित कोष ( गि९8९/"ए९ 
एिप्रत6 ) डिपाजिट तथा ऋश ( 7,0%0॥ ) के द्वारा प्राप्त होती है। 

साधारणतया सेन्ट्रल बेक तथा बैंकिंग यूनियन हिस्सों का मूल्य ५० रु० 
से लेकर १०० रु० तक होता है | सहकारी साख समितियाँ अपने अण के 
अनुपात में हिस्से लेती हैं| सहकारी कानून के अनुसार सैन्ट्रल बेंक तथा 
बैंकिंग यूनियन अपने वाषिक लाभ का २१ प्रतिशत लाभ रक्तित कोष 
( 68९०४९ >+एते ) में जमा करती हैं। हिस्सा पूजी ( 8॥872 


( शू८७ ) 


ए०ए0४)] ) तथा रक्षित कोष ( हि08७०ए४ शिप्रा 0 ) बेंक की निजी पजी 
होती है | डिपाज़िट तथा ऋण उधारुँली हुईं होती है । 

किन्तु सदस्यों तथा गैर सदस्यों को डिपाज़िट ही बेंक की कार्यशील 
पूंजी का बड़ा भाग होती है। सेन्ट्रत बेंक तथा बेंड्विंग यूनिय न दो प्रकार 
की डिपाजिन लेती हैे--मुद्दती ( ६८०१ ) तथा सेविंगत | क्विसी किसी 
प्रान्त में चालू खाताक ( 0प्रएए.७06 43.0०0770 ) भी रक्‍्खा जाता है 
किन्तु चाल्नू खाते में जोखिम अधिक है। इस कारण अधिकांश बेंक उसे 
नहीं रखते | डिपाज़िट के अतिरिक्त श्रावश्यकता पड़ने पर सैन्ट्ल बेंक ऋण 
भी लेते हैं| अधिकतर सैन्द्ल बेंक तथा बेंकििंत यूनियन प्रान्तीय सहकारी 
बेंक से ऋण लेते हैं | संयुक्त-प्रान्त में रजिस्ट्रार की अ्रनुमति से वे एक 
दूसरे को ऋण दे सकते हैं। 

सेन्ट्रल बेंक अधिकतर अपने से सम्बन्धित सहकारी साख समितियों तथा 
गेर साख समितियों को ही ऋण देते हैँं। किसी कितौ प्रान्त तथा देशी 
राज्य में व्यक्तियों को भी ऋण दिया जाता है, परन्तु अब्र वह रिवाज बन्द 
किया जा रद्या है । 

अपरिमित दायित्व ( 00॥7०९ 800ए ) वाली साख समितियों 
को सेन्टल बेंक प्रोन्नोट श्रथवा बाँड पर ही ऋण दे देते हैँं। अपरिमित 
दायित्व दोने के कारण उनका प्रोनोट ही यथेन्‍्ट जमानत ( 88०पापए ) 
है। सहकारी समितियों को प्रो-न्‍नोट के अतिरिक्त कुछ सम्पति भी गिरवी 
रखनी द्ोती हे । 

यद्द जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारो साख समप्रिति को अ्रध्िक से 
अधिक कितना ऋण देना उचित द्वोगा, सैन्ट्रन बेंक अथवा बर्किंग यूनियन 
अपने से सम्बन्धित साख समितियों की हैसियत के अनुसार उन साख समितियों 
की अधिकतम साख ( '४४-८ंग्ापा ००७०४ ) निश्चित कर देती है। उससे 
अधिक करण साख समिति को नहीं दिया जाता। 

सैन्द्ल बैंक अधिकतर एक दो वर्षों के लिए ऋण देते हैं। कहीं कहीं 


त+->-ननननननमननतनञलतनननननन-< नया लकी 























७चालू खाता में जमा करने वाला जब भी चाहे चेक द्वारा रुपया 
निकाल सकता है । 


| श्द८ ) 


अरब भी पुराने कर्ज को अदा करने श्रथवा भूमि में सुधार करने के लिए 
पाँच से दस वर्ष तक के लिए ऋण दियकी जाता है। किन्तु अब अधिक 
समय के लिए ऋण देने का कार्य केवल भूमि बधक बेंक([,80प 0702 8228 
89958) ही सफलता पूर्वक कर रहे हैं । 

जब कि सेन्ट्ल बेक अथवा बेकिंग यूनियन के पास आवश्यकता से 
अधिक घन दो जाता है तो वे प्रान्तीय बेकों मे जमा कर देते हैं। सेन्द्ल 
बेंकों तथा यूनियन वाषिक लाभ का २५ प्रतिशत रक्षित कोष ( ९8९।"ए९ 
ए'प्०0 ) में जमा करके, शेष हिस्सेदारों मे बॉड देते हैं। किन्तु इन बेंकों 
के उपन्यिमों मे श्रधिक से अधिक लाभ की दर भी निश्चित कर दी जाती 
है जिससे अधिक लाभ हिस्सेदारों को नहीं बाँटा जा सकता है । 

सेन्ट्रल बेक तथा बेंकिग यूनियन अपने से सम्बन्धित साख समितियों 
की देख माल करने के अतिरिक्त उनपर श्रपना नियन्त्रण भी रखते हैं। 
इस कार्य के लिए बैक कुछ कमंचारी रखता है। ये कमचारी ( सुपरवाइज़र ) 
ऋण के प्राथनापशें की जाँच करते हैं, साख समितियों के सदस्यों की 
हैसियत का लेखा तैयार करते हैं, ओर साख समितियों को अपने सदस्यों से 
रुपया वसूल करने में भी सहायक होठे हैं | किसी किसी प्रान्त में ये कमचारी 
समितियों का हिसाब भी रखते हैं। जहाँ नवीन सहकारी समितियों को 
स्थापित करने के लिए विशेष कमचारी नहीं रकखे जाते वहाँ ये नवीन 
सहकारी समितियों को स्थापित करते हैं, ओर प्रचार कार्य करते हैं। किन्तु 
अब इनमें से बहुत सा कार्य प्रान्तीय इस्टिक्यू2 करने लगी हैं। कुछ प्रान्तों 
में सहकारी समितियों की देखभाल का काये युपरवाइज्लिंग यूनियन को दे 
दिया गया हे । 

सैन्टूल बैंकों के हिसाब की जाँच रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आड्डिटर करते -: 
हैँ | श्राडिटर की रिपोर्ट रजिस्टार के पास जाती है। सेैन्‍्ट्रल बेंक अथवा 
यूनियन का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा उसके आधीनस्थ कमंचारी करते हैं। 
प्रत्येक बैंक वार्षिक बैलेंस-शीट ( लेनी देनी का लेखा ) तैयार करके उसको 
आडिटर की रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार तथा हिस्सेदारों के पास भेजता है । 

सेन्ट्रल बेंक तथा बेकिक यूनियन का दायित्व परिमित ( [॥णा(€पे 
[द्रण09 ) द्वोता है । 


( ३२८९ ») 


अभ्यास के प्रश्न 

१--सहकारी सेन्टल बैंक स्थापित करने की भारतवर्ष में क्‍यों ज़रूरत 
पड़ी १ 

२--सेन्टल बेंक कितनी प्रकार के होते हैं श्रौर उनमें क्‍या भेद हैं १ 

३--सेन्ट्रल बेंक का प्रबन्ध कोन कैसे करता है ! 

४--सैन्टल बेंक की कार्यशील पूंजी कैसे इकट्टी दोती है ! 

१-- सैन्ट्ल बेंक का मुख्य कार्य क्या हे ? कृषि साख सहकारी समितियों 
को वे किस प्रकार सहायता पहुँचाते हैं ! 

६--सेन्टल बेंक का सहकारिता-आन्दोलन में क्‍या स्थान दे ! 


७--सेन्टल बक अथवा बेकिंग यूनियन का संगठन किस प्रकार से 
होता है ! 





इकतीसवाँ अध्याय 
प्रान्तीय सहकारी बंक 


( 707९० (60-0०0फए०७४४४९ 387४ ) 

जैसे जैसे देश में सहकारिता श्रान्दोलन फेलता गया वैसे वैसे एक ऐसी 
संस्था की आवश्यकता का अनुभव होने लगा जो कि सेन्ट्रल बेक्ों का आपस 
में सम्बन्ध स्थापित कर सके | सन्‌ १६१५ में मैकल्लेगन को आपरेटिव कमेटी 
ने भत्येक प्रान्त में प्रान्तीय सहकारी बेंक स्थापित करने की आवश्यकता 
बतलाई | श्रतएव सभी बड़े बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सहकारी बेंक स्थापित 
हो गये। 

प्रान्तीय बेंकी की स्थापना के पूर्व रजिस्ट्रार प्रान्तीय बेंक का कार्य 
करता था | यदि किसी सैन्ट्रल बेंक को पूँ जी की अधिक आवश्यकता होती 
तो रजिस्ट्रार प्रत्येक सैन_ल बैंक को एक गश्ती चिट्ठी लिख देता और जिन 
सेन्ट्रल बकों के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी होती थी उनसे ऋण दिल- 
वाने का प्रबन्ध कर देता था। 

प्रान्तीय सहकारी बैंक सैन्ट्ल बैंकों की अतिरिक्त पूंजी को जमा करते 
हैं और जिन सेन्टल बेंकों को पूजी की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण देते 
ग्रा० अ७ शा००-१६ 


( २६० ) 


हैं| इसके अतिरिक्त द्ृव्य बाजार ( ४४०7९८ए ए87£6४ ) तथा सहकारी 
साख आन्दोलन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी प्रान्तीय बेकों 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

भारतवर्ष में ११ प्रान्तीय बैक हैं & ब्रिटिश भारत में तथा २ देशी राज्यों 
में | त्रिय्श भारत मे नव निर्मित सिघ तथा उड़ीसा के अतिरिक्त सभी 
प्रान्तों में प्रान्तीय सहकारी बेक हैं। १६४४ के जनवरी मे सयुक्तप्रान्त मे भी 

न्तीय बैंक स्थापित दो गया | 

प्रान्तीय सहकारी बेक परिमित दायित्व ( ॥77066 ॥809709 ) वाले 
होते हैं | अधिकतर प्रान्तीय बेंक मिश्रित ढंग के हैं, अर्थात्‌ उनके सदस्य 
व्यक्ति, सहकारी समितियाँ तथा सेन्ट्ल बैंक सभी होते हैं | किन्तु प्जाब और 
बंगाल के प्रान्तीय बेकों में व्यक्ति द्िश्सेदार नहीं हो सकते । केवल सहकारी 
समितियों तथा सैन्टाल बैंक ही हिस्सेदार हो सकते हैं । 

यह तो पूर्व द्वी कह्य जा चुका है कि प्रान्तीय बेक सैन्दुल बैंकों के 
ग्रभिभावक का कार्य करते हैँ | सहकारो साख आन्दोलन का द्रव्य बाजार 
(१००९४ एाश ०० ) से निकट सम्बन्ध स्थापित हो जावे इसके लिए. यह 
आवश्यक है कि सहकारी सेन्टल बेक अन्य बाहरी बेंकों से प्रान्तीय बैंक के 
द्वारा काम करें | इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रान्तीय सहकारी 
बैंक सेन्टल बैंकों तथा बैंकिंग यूनियनों को आपस मे एक दूसरे से आझूण न 
लेने दे | क्योंकि इससे प्रान्तीय बेंक सेन्ट्ल बेंकों का अनुशासन ढीक प्रकार 
से नहीं कर सकते | प्रान्तीय बेंकों को सहकारी साख समितियों से सीधा 
सम्बन्ध नहीं रखना चादहिए। सदकारी साख समितियों का प्रबन्ध सैन्ट्ल 
बेक तथा बेकिंग यूनियन से होना चाहिए ओर सेैन्टुल बेंकों का सम्बन्ध 
प्रान्तीय बक से होना चाहिए | 

प्रान्तीय बैंक अपनी का शील पूंजी के लिए सहकारी साख समितियों, 
सेन्ट्ल बेकों, और जनता की डिपाजिड पर निर्भर रहते हैं। जब प्रान्तीय 
बेक सर्व साधारण से डिपाजिट स्त्रीकार करते हैं तो उन्हे जमा करने वालों 
को माँगने पर, देने के लिए नकृद रुपया रखना पड़ता है। कुछु प्रान्तीय 
सरकारों ने नियम बनाकर कम् से कम नकद रुपया कितना रखना चाहिए 
यह निश्चित कर दिया है | जितने दिनों के लिए प्रान्तीय बेंकों को डिपाजिट 


( २६१ ) 


मिलती हैं उससे अधिक के लिए वे ऋण नहीं देते | प्रत्येक परान्‍्त में प्रान्तीय 
देंकों ने अधिक से अधिक समय निश्चित कर दिया है जिसमे अधिक के लिए 
वे डिपाजिट स्वीकार नहीं करते। अधिकांश प्रान्तीय बेंक चालू खाता 
( 0प7765४ 8000प7 ) भी रखते हैं, केवल पंजाब प्रान्तीय बैंक चालू 
खाता नहीं रखता । प्रान्तीय बेंक डिपाजिंद लेने के अतिरिक्त साधारण 
बेंकिंग कार्य भो करते हैं | बम्बई, मदरास तथा पंजाब प्रान्तीय बेंक्ों ने 
लंबे समय के लिए डिबेंचर ( [060९777९ ) भी बेचे हैं। श्रन्य बैंकों की 
क्‍ भाँति प्रान्तीय बैंकों के सामने भी कार्यशील पूंजी ( शै००तंए2४-0०00। ) 

की अधिकता तथा कमी की समस्या उपस्थित होती रहती है। अ्रतएव 
प्रान्तीय बेंक एक दूसरे को ऋण देते हैं ओर आवश्यकता पढ़ने पर थोड़े समय 
के लिए कुछ अधिक सूद देकर डिपाजिट बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं | 

नियमानुसार इन प्रान्तीय बैंकों का आ्राय-व्यय-निरीक्षण रजिस्ट्रार के 

द्वारा होना चाहिए, परन्तु किसो किसी प्रान्त में रजिटार ने पेशेवर आडिदरों 
के द्वारा प्रान्तीय बेंक्ों के हिसाब की जाँच करवाने की आज्ञा दे दी है। 
प्रान्तीय बेंक अपनी वाषिक बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं। कुछ समय हुआ 
जब कि “ अखिल भारतवषषीय प्रान्तीय सहकारी बेंक एशोसियन ” ( 9७ 
2] [0व9 ?#०शांगलेंशे (०-09०"बए९४ 38788 48802॑007 ) 
नामक संस्था को जन्म दिया गया हे। हृस एशोसियेशन का मुख्य कार्य 
यह है कि वह्द प्रत्येक प्रान्तीय बेंक को कायंशील पूँजी की अधिकता तथा 
कमी के आॉकड़ों को जमः करती है ओर सब्र प्रास्तीय बेंकों को सूचनार्थ भेत्र 
देती है। एशोसियेशन की बैठक दो वर्ष में एक बार होती है जिसमें 
सहकारिता आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार द्वोता है| जब कभी प्रान्तीय 
बेंकों को सरकार का ध्यान किसी विशेष बात को ओर आकर्षित करना द्ोता 
है तो एशोसियेशन ही सरकार से उस सम्बन्ध में बात चीत करती है। 


जब से भारतवर्ष में रिजव बेंक# खुल गया है तब से प्रान्तीय सहकारी 
बेँकों का सम्बन्ध रिजव बैंक के कृषि साख विभाग ( &27०प६०७॥ (४०१६ 


#रिज़व-बैंकः--यह बैंक भारत सरकार की संरक्षकता में स्थापित हुश्रा 
है। इसका मुख्य कार्य सरकारी ल्लेन-देने के काम को करना, मुद्रा 


( शेह१ ) 


0600४ ) से स्थाएित हो गया है इससे पूव प्रान्तीय सहकारी बक्ों 
का सम्बन्ध इस्पीरियल बके से था। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय बेक 
रिजव बेक से आूण लेते हैं। 
अभ्यास के प्रश्न 

१--प्रान्तीय सहकारी बेक क्‍या कया काय करता है ! 

३-- प्रान्तीय बेंकी की ग्रावश्यकता क्‍यों पड़ी ? 

३--प्रान्तीय बैंक अपने से सम्बन्धित सेन्ट्ल बेक को किस तरह सहायता 
पहुँचाता है १ 

४--प्रान्तीय बैंको का सगठन किस प्रकार का है और वे अपनी कार्य॑- 
शील पू'जी किस प्रकार इकट्टी करते हैं ! 








सहकारिता आन्दोलन को दशा 


भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन का आरम्म हुए. ४० व से ऊपर 
समय दो गया किन्तु हमारे गाँवों की दशा में कोई विशेष सुधार हुआ हो 
ऐसा नहीं दिखलाई देता | इसका कारण यह है कि सहकारिता आन्दोलन 
अभी कमज़ोर है | यह तो इसी से ज्ञात हो जाता है कि प्रति वष बहुत सी 
सहकारी समितियाँ दिवालिया हो जाती हैं और बहुतों की दशा अच्छी 
नहीं है। 

चालीस वर्षों मे इस आन्दोलन को देश में एक मजबूत आन्दोलन बन 
जाना चाहिए था, समितियों की उन्नति होनी चाहिए थी। गॉव वालों को 
दूसरी तरह की सहकारी समितिये की माँग करनी चाहिए थी, मद्दाजन को 
सहकारी साख समितिये से डरना चाहिए था, समिति के सदस्या की गरीबी 


(०प०९७॥८ए) को चलाना, अन्य बेंको का बेंकर बनना, तथा रुपये के विनिमय 
की दर को स्थिर रखना है। यद्द बेक द्रव्य बाजार (7076ए 7477०) पर 
नियंत्रण रखेगा और दूसरे बेको को समय पर ऋण देगा | 


( .श्ध३ ) 


कम दोनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ हो यह दिखलाई नहीं देता इससे 
दी यह जाना, जा सकता है कि इस श्रान्दोलन की दवालत अच्छी नहीं हे | 
सहकारी संमितियों की असफलता के नीचे लिखे मुख्य कारण हैं ।-- 

( १ ) किसान का कज़ से दबा होना | जब तक किसान का कज़ से 
छुटकारा नहीं होता तब तक वह श्रपनी उन्नति के किसी भी काम में दिलचस्पी 
नहीं रख सकता | ह 

(२ ) गाँव वालों का अशिहित होना । समिति का काम करने के 
लिए शिक्धित दोना जरूरी है । इसका फल यह होता है कि समिति का कर्ता- 
धर्ता बैतनिक मंत्री हो जाता है | दूसरे सदस्य उसकी ओर से उदासीन दो 
जाते हैं। 

( ३ ) सहकारी समितियां और सहकारिता आन्दोलन पर सरकारी देख 
भाल बहुत ज्यादा है। सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार ही इस आन्दोलन का 
6वबेंसर्वा है। इसका फल यह होता है कि अशिक्षित किसान यह समभता है 
कि यह सरकारी बेंक है और हमे कज़् देने के लिए खोले गये हैं| सहकारिता 
की यह भावना कि हम मिल कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों इससे नष्ट हो 
जाती है। 

( ४ ) सहकारिता आन्दोलन की एक कमज़ोरी यद्द भी रही है कि अभी 
तक सहकारी साख समितियों की श्रोर अधिक ध्यान दिया गया गैर साख 
समितियों की स्थापना की ओर कम ध्यान दिया गया। किसान को केवल 
साख की ही जरूरत नहीं है बरन उसको इस बात की भी जरूरत है कि 
उसकी पैदावार का उसे उचित मूल्य मिले और उसके काम में आने वाली 
चीजे भी उसे उचित मूल्य में मिले | ह की बात है कि सहकारिता विभाग 
का इस ओर ध्यान गया है ओर गेर साख समितियाँ अ्रधिक संख्या में स्थापित 
की जा रही हैं । 


(४५ ) आ्रान्दोलन की कम्ज़ोरी का एक यह भी कारण है कि सहकारिता 
विभाग के इंस्पेक्टर# ओर श्रारगैनाइजर] सहकारिता के सिद्धान्तों को बिना 





*# यह सहकारी समितियों की देखं भाल के लिए जिले में एक होता है | 
गए यह समितियों का संगठन करते हैं और जिल्ले में कई होते हैं। « 


( श६४ ) 


ग्रच्छी तरह से सदस्यों के समझाये जहूदी मे समितिये का संगठन कर देते 
हैं| इन कर्मचारिये। का तबादला होता रहता है श्रतएव यदि “शैसी ऋमज़ोर 
समितियाँ बाद को टूट जावे ते उन पर दोष नहीं आता। इसलिए अपने 
ऊँचे अफतरों को प्रसत्ञ करने के लिए वे जल़दी में बहुत सी समितिया का 
संगठन कर देते ईं | 

( ६ ) कहीं कहीं पञ्चायतदार या सरपड़च बेईमान होते हैं और वे समिति 
के रुपये से स्वयं लाभ उठाते हैं | 

(७ ) कह्दीं कहीं महाजन अपने आदमिये को समिति का सदस्य बना 
कर उसे द्वाथयाने का प्रयज्ञ करता है श्रोर कहीं कहीं कोई प्रभावशाली 
झादमी समिति को हृथिया लेता है । 

( ८ ) साख समितिये से झूण मिलने में कभी कभी बहुत देर हो जाती 
है | साथ दी जब किसान साख समितियों से कज़ लेता है ते यह बात छिपी 
नहीं रहती | भारतीय किसान यह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह 
कज़दार है । 

(६ ) सहकारी आन्दोलन तभी किसी देश मे सफल हो सकता है कि 
जब हि किसानों की निस्वाथमाव से सेवा करने के लिए लोग इस आन्दोलन 
मे आवे | लेकिन भारतवर्ष के जो भी गेरसरकारी लोग इसमें आये वह 
अधिकतर सरकार को प्रसन्न करने के लिए आये | देश मे किसानों की सेवा 
करने की जिन्हें लगन है वे इस श्रान्दोलन से दूर रहे । 

ऊपर दिये हुए दोष से यह न समझ लेना चाहिए कि सहकारिता 
आन्दोलन से कोई लाभ ही नहीं हुआ । यह ठीक है कि अभी यह कमज़ोर 
है फिर भी सहकारी समितियों से देश को बहुत लाभ हुआ है । 

जहाँ साख समितियाँ है वहाँ महाजन ने भी सूद की दर घटा दी है, 
किसानों में कम खर्ची की आदत पड रही है, बेकिंग के सिद्धान्तों की जान- 
कारी बढ रही है, लड़ाई झगड़े कम हुए हैं, किसानों की फसलों को बेंचने 
और उचित मुल्य दिलाने का प्रबन्ध किया गया है, श्रच्छे बीज का प्रचार 
किया गया है | 


कर 


3] 


ए. #ऋूताहप 80800, एड 8 धार ७700 ?७?९एछ8 
4943 


]. ज्ञह 78 ए०्कोए0 ? फकिडएछीक्रा। 6 0&प४९७ 0 ४० 
90ए७-॥ए ० 006 [एती[7 ०प्रौ।78008, &00 8प7220860 70776068 


80 हक 8 €एं।. 0 
25 ॥:ए७॥ 970वैपरल्‍00... ४४४॥ 876 ॥96 #800078 0 

ए706प्रढाता ? (एए86 87 १068 ० 6 #088ए78. 4777007870९6 

० 06 तागी००७०॥ 7800078 07 ए970वैप्रणां०ा ऐा7प्रा'ब गातैप्र४/07९8 40 
ु 878 46 07868 0०0 ४6 080४ ए70688 0 

तीन. बलंटप्रोषार ? ४ ॥9छ7/0ए०७॥४०७क8 ९80 ए0फ 

58घ5826४ ? 0 





4 ८एजकाश। 006 60000770 ॥7907॥8706 0 ६96 ए667ए 
/665 800 000887074) (678 ॥0 ६06 ए॥]92067.8. ४४॥9/6 600770770 
867ए77068 87.8 76706760 ४)ए ४6 ए])8४० _ “387074 ? 0 

5» ए8७६ 48 98097 ? 0068 # 80 फएा6फएक्षी ॥79 ए0पा' 
]0080॥॥0 ?  ए्न्‍ए ॥88 08 70]806 9867 (&६8670 92ए 8860 ७70 
9प7'0886 ? 0 


8.“ 07% 0७6 06 ०९७7868 07 ६06 ए76एक।७706 0०६ 380 
78॥8 07 ]787/68॥0 70 006 ४78868 07 0प]७ शै॥्वा। 70688प'88 


ए0पोौते एठप्र 8प2868॥0 40 )0ए6७ ॥6 ? 0 
7,७६6 ज़॥8॥ 38 & ०0-00078४ए७ 076064॥ 800090ए ? 7 एठप 
ज़8'6 88760 $0 07887726 008, ॥0णए छज0प्रोते ए0प्र हांक्ा ? 0 


8-७ 70 06 6068)9 ० 0णा8प्रा7078 00-0.0867७ 
80768 ॥7 ३शवप्रछाएंक्षो 080088.. आए ४9७8 ही]8 ण7 ० 60- 
०7060786007 0 8प्रए066 060 १0 ए0प7 970५॥706 ? 0 

9. फ्ेलशीए व686706 (96 बतणाफांडफा00 0 ए0प् ती8(- 
एाठ,. ४४३४६ 7987६ 4068 ६6 एि8/णजण्रद्वाएं ०". िपरदा8 एॉ8ए 77 
परा8 बतेशागांह7६007 ? ]0 


( मै ) 


308 १-- 


(6) 70शाएाओं (0-00879876 3877 , (8) हि5[87680 
066 , (८), ४95७ ; (८। ७००97 फछा00 0/ 800- 
88 | (20)  ठस्‍5&00प्रपाबे 6एकण७॥ , (/) 
शिग्ात97वप एण िएाए2 , (2) 750छवे 0्प्ए९ वह 
+96 ए ? 


94% 
। 56९०7०07 ४ 


]. श076 2ट070ए008 . ैकद्वा। 8-8 6 80ए%7/8268 07 
78 हापपए 30 ए78060709[ 8 ? 

2 छफछैलशीए 0682706 (06 काश ०000889 गपैप४76६ ०0 
ए0पा' 008ए  ४४॥०७॥ 876 ॥06 तै0608 ॥6पए ह8र्षाक्षी एठ7 / 
5प2868॥0 7076068 ॥0 ॥7]70ए6 ॥670 


37 एए7॥8॥ 0० ए0प पा6& 0ए  छशातवेब्वाचे ० िपज्याह& '? 
प्राए 78॥॥0 ए07ए 00ण ॥0 7 पाक 87088 ? निंएफ़ 607॥ 7 56 
7&7860 प्र 

4. जाए8 87 7069 06 79776778 88770पप्रा'छव (70 प्०७ 
एफ ए0पा' वा४एछ७ . आए 00 ॥86 ०परॉतए9078 क्षो। [0 860प/8 
& छिा7 97708 607 ॥007॥7" 20008 ? 

5 "पि0छ 78 98ए7067/ 70908 ॥0 06 ए0प8 ए068 ० 
ए7]]826 श0०७8 7? ४४४७४ 78 6 ९8७६ ०0 था8 898॥000 0/ 
08ए706४/ 00 ४07 €िीटा०॥6ए ? 

0 ४७॥ 78 406 ए07६ 076 एए (6) 6 8 27070प्रॉपा'8! 
)0907॥70676, #70 (2) ॥॥6 ेघा'॥ [)076]0ल्‍087707॥ 4)20]0877707, 
407 ४06 007976 04 (806 0पघलौ0ए8078 ” 

7... जैक्ाह ह्र088 00 ७69 /7०४ 0 ॥09 0000एा708  -- 
07069, टद्वाह्ठा 58007, ४7926 ?8707॥8ए8॥8, (/0॥- 
5परा77900॥, प्रदप्राप68, 087४ 6॥, 6ज860, (0९००प७७॥0ए 
]७79768 


0.. #ज्ञा8 807७ गतठा€8 00 कर 2४ ० ६76 700ए- 


40 


0 


40 


40 


40 


40 


( मम्मे) 





56०7०07 ४ 
हल आहत 006 एए7079]68 0 ८६/%#( 6, 00-07078/॥7७ 
॥877602 ६0००४९४, ०/ (2) (0-09079४ए6 80076. 0 
9.“ ५७४॥६७॥६ 8 ह (28076 (४०-०09०8४ए8 छक7४5 है (४ए8 87 
3068 0 68 0008#6प707 87व ए077. 0 


0.७४“ए॥ ४६  ए068 0 8270प्रच्रा'क्ो 700-07698 8009॥68 
276 एण्ड 70 ए0प्ा' 970शं708 ? 86छ (0 ॥060ए ४०७ ॥6 
॥क्‍]98078 ॥0 77707078 शं/ 0०004607 ? 40 

49486 
56७5%ांणा 2. 

४“);8०ए७४ पाए 486 8प्)]९७६ 9४४९१ 07 7४00707768. 40 

2४ पाए ठफ़ाभा। गाल तत/०लह काते तवरल्योप०७ ए 
जावीशा बछएलपॉपा8,... ३0 प्ाठ्कठप्रा€8. ज़0्पोंत ए0पन 
62808 [0 070/00776 (॥67] ? ]0 

9. 90686796 ४6 था ठाक्ा'॥००५8६08 0 फैपरा॥47 
छ्ाा8.,. जगिकाप2पांधा 08 एछ607 7९068887768 407 65866706, 
76068887768 ६07 ७री०6709, 70 000४७॥॥४07%7 760688&7768. 
(+76 6:६॥7]68 #700 6 उप्राक्रं 8988 0 ए0पफफ तंछणं०७.,.. 0 

40: ए७/0७ 80776 07 6 79970078/7(६8 07 ए0प्रा 0609फए. 
लि0ज़ 60 ४06 ए70वप6७8 ए70एं06 6 760658987ए 7७ 
780779)8 870 ]&00प7, 800 00ए 00 ॥06ए 09))ए 86].406 
ग8॥60 80048 ? 0४7 ए७एपए 8प2868 णए8 00 गण्फा0ए76 . ., 
$0॥7" 7700000 0 8906 ? 40 ' 

5.४07]9्ं॥ 06 079 ९ 60६ *. ति०ज़ 38 7७॥ तदेै067- 
धा76ते [9 पाक क्रा०88 ? ४३४ 8०08 876 ०2९७7 8६67 
760670ए ॥0 970॥6७ # 8 2प्रौाएए३॥078 [70% 650688ए6 767/8? 40 

6.03ए6 8 १660 46९०प/+ ० 6 8वैगांगरं४ए४707 
एप वांपाणांक,.. डिजफीबंओ गी७ ज0ां 800 ॥79078706 0 
0फ%पांपंव॥ा,.. एकणक्वांं, बाते एशाशीव॥ ए0 ४69 शा886 
90००]06. 





40 


(६ 7ए 9 न्‍ 


7 ज्रात्रा6 7068 00 ऋऊ/ 7०४४ 0 ॥06 7040 छएव2 --+. 0 
5 0७(07ए $6709708, 3539487)080 06६$ , ए+880087॥%90 
0 90!0779 26 , #877]ए 3प08०७॥8 , कल 87) ४ [8॥78, 
#0078 ता ए/0वैपलाठत0 ,. ९ / एप 


56८४09 
8. ४6४ 876 ६88 ढता67 ए7709]68 0[ 00-0987 07 ? 
प0णए 088 70 96].06₹ ॥6 7 प्रा 909 द8॥07 07 [06 ००प्राएए 0 
9. 26860086 6 07शध्यडका07 छाती ए0फाए& 0० 8 
9777087ए  4870प पी 2०970 806टा6ए . 7076 06 #॥8 
80प07065 #70॥9 छाए) 8प्घ00 80078068 860प78 घ्रतैड () 
0... जा8 7088 60 689 #/४४८ 07 6 ई0]60शा02€ -- 0 
(20-09078078 ,8॥0 १(070072926 34॥78, ?70ए770 ७) (00- 
0]067487ए6 00$ (॥०७7/४70॥2९77 2 77078, ?+0शाए- 
छ9 (४0 ०90'४ए8 39777९, 36॥९7 ।॥ए772 &800067068, 
3596 870 .प700888  800९068 


4946 


96७07 3. 
]% एछ8॥ ॥8 गिए०00णाठ8 २? भेहर ॥87० ए०प &7७॥ घ 
06 5प्रव॑ए 07 8 8प0]6०७ ? 0 
2. जिालीए छाप्राग्रशा॥8 06 0प्528 07 ॥96 90ए6€7४ए 0०0 


बी 


696 960].08 ० प79] 888. ४४४9॥ ९००४४ 8५6७. ४6७०९७॥॥।)ए 
छ&&७0 78068 60 ॥7970ए86 07 607व9070 ॥ 6. एजराहते 


7?/0777068 ? 0 
39. 68008 ॥08 त6॥87 ॥06 [0770068868, 0"29028607, 
वे दर्श8७8 07 ॥89ए 20#986 7006प877ए ० ए०0प्रा/ 009)07ए 0 

4 6) ४+४2ए 8 70।67680 एछाते ? ]0 


(6) (0) 7॥6 ७&६४७)॥)87 77076ए-]070 87 )९708 770706ए 0 
$6 0पए9॥078 80 20% 

(9) 96 ए7]826 ०0-०007/0ए8 800609ए 76॥रतदे8 88 72%, 

(.) ॥6 99778 [७॥0 $0 7700087968 8६ 06%, 


( ए ) 


3000प76 ६07 ४96 तोा70०/०706 7 6 78668 0 76768॥ ॥ 
006 80007७,.88९8. 

592. शौ७.६82००. ॥ए 8 76 ॥86 & 7]886 800प्र/श' 
0706678 40 जणर 0 भ्रांठ 097 ए]886 ६॥ ]2 87788 .06/ 08५ 
07 40 ए0ा ५ 0 0899०90०8७ 88  दि8. 2-8-0 एछ 0%ए 2. 40 

8. ्राप्र॥07806 08 ९06/ 9709608 ता पा 87688 +0 
ए0प्रा 970ए7606.. पिएगशन छा ॥8ए6 7086 9700]678 9266४ 
80ए60 ४ए 06 श्प्रात्री ॥067007977690 800. 38270ऐए(पर6 
)06987776॥08 ? 40 


7.5 ज़जा67008 00 &9& 72४४ ० 006 0०00 ज्।ए -- ]0 
(6) ४४६80॥8; (2) 58702 800 ॥0470॥72 $ (८) 09767 
(६) 24४ 87806 70॥ ; (८) (7088 ॥706768 ; (/) 
शि2067॥800॥ 0 ॥007928 ; (६) ३६७070) 
४०७।४॥. 
8," (ए6 80 068 0 006 ]800 6४प7७७ 0 86 ऐ., 7९. 
06007॥78 ॥06 066 088868 07 ॥07989058 ई0पा)0 ७0 ॥06 


978698876 ॥76. , 0 
3९७67 3 
9." छात०१ए 0व8078४ ६॥8 कपेए६08868 ० (0-079श0६ 78 
3006068 $0 ०प्रा॥ए&॥078, 0 


0%/)080-0७ 06 098कगांड॥07 कप ए0रा08& 04 & 
(०ग्राणको. उि्गे बढढ 8... पि667-ए08.. 5006७: 40 


 सलकीकानार.. 





